मे गीत सुनाता जाऊगा 


गोतक्तार 


व्टमेशल दिवाकर 


प्रक्नलक 
प्रगसि मथ प्रक्ाङान 
१४, शिचठाङ्र गरी 


कटटकत्ता-७ 





शब्द साधना के 


सुरण 


शरदधेय 


प्रतीक 


फाति 


1 


य इर्‌ 


आचा 


समर्पित 


भूमिका 


कटखडति है क्दम तो क्या हभ गम नही इतना कि मञजिट दूर है 
गममेरे दिलमेहैतो इस वाता आदमी क्यो आदमी दूरहै। 
जोकवि इस भाव भूमि मे पला हो व सवदा-- 


नवीन विश्वके ल्य नवोन रेत दान दे 
म आदमी वनारहामे आदमी वना रहा। 


यह्‌ गीत गातादो उस गायके का नाम है वलम दिवाकर 1 
भाई वह्भेश दिवाकर ने' निधं न्द, इन्द कै बीच समन्वय दीप जलाने 
फी कामना प्रेरित होकर “भ गीत सुनाता जाजगा" के गीतो की 
रचना की है 1 एसा आपकर प्रयम गीत से ज्ञात होता है । 


हर मन की आद्या नगरी मे 

विश्ना्त भरो सुर ल्टरौ मे 

किरणो से प्रेरित होता मे मदु वीन वजाता जाऊमा 

निद्र॑न्द, न्द के वोच समन्वय दीप जलाता जाऊगा 
म गोत सुनाता जाऊगा। 


इन पक्तियां का सरष्टा ही अगर करे--मे गीताञ्चछि का मधुर 
छन्द तो उपयुक्त लगता है । अन्यया आज तक तो गुरुदेव रवीन्द्र 
की गीताञ्जलि के छर्न्दो मे सवने ओजस्विता कै ही दशन क्रिये ई । 

आजस्विता मे मवुरना को अनुमूति उसी स्थिति मे उत्वन्न हो 
सकती है जग्र व्यक्ति ओजस्विता को आत्मसात्‌ करल, कयनी ओर 
करणो मै मेद को भण करदे । स्वय को अन्तहीन अनुभव करने लगे । 
जीवन को अनुराग व अपस्या से जोत प्रोत रखे 1 


सग्रहकौ समी स्वनये जिन उदेश्य विशेपतेप्रमायिन होकर 


( इ ) 


स्फुटित हुई दै उस उदेद्य से सीा सम्बन्ध स्थापित करे के लियि 
प्रयम गीत, मै, भौर म अन्तहीन ये तीन सचनाये उपयुक्त है, यह 
भेरी मान्यता है 1 


वन्मेलजौ को रचनाये आद्ंवाद, यया्थवाद के वीच के पथसे 
गुजस्तौ हुई प्रगतिवाद के मैदान मे सडी होफर प्र्ोगवाद कौ 
सम्थोधित करती है। 


स्वना श्ित्प प्राचीन होति हर्‌ भी रोचकं है ) मापा उदं सस्कृत 
मिध्रित उटूयोधक्‌ है । राष्ट्रीय एवे मानवीय तत्वौ से भभिमूत 
होकर चलभेदाजी ते ये गीत विद्वन्यापी अभ्युदय की पृष्ठभूमि पर 
सड होकर गाये है अत निसन्देह उदृ्यपूणं प्रयास के योतक है । 


शरिवेदी हाउस मनेन मौड 
१६ वा रास्ता खार, बम्बई ५२ २४७६३ 
भ 
कुछ अपनी भी 


जिन्दगी एई टै भैम गत गाने के च्ि। 
इसलिये वस जी र्हा ह, मीत गाने के लिये ॥ 


मेरे भन्तर मे उद्वेलित उपरोक्त भावना ने नई वाणीः 
को जन्म दिया 1 अनुकूर मौसम मिरने के कारण उसे कलने फले 
का मौकां भिरा ! प्रथम प्रयात को स्फरता ने इसं नये सग्रह को 
आपके समक्ष रखने को द्िम्मत दी । यह बसा है दसा निष्यम 
क्यो कू? 


५ 


--बह्छभेशा दिवाकरं 
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मै गीत सुनाता जाठंगा 


हर मन फी आया - नगरी मे 

विश्वासमरी भुर ण्हरी मे 

पिरणो मे प्रेरित होता मे, मदु वीन वाता आञगा 
म गीतं भूनाता भगा 


मं गगा, यमुना, सत्तक्न ओ राव फी आया का गायत्र 
म अमर अजन्ता, ण्ठा, भओौ' ताजमट्ल का परिचय 
मै गौताजलि का मधुर छन्द, म॒ राजघाट का नभिचायक 
निदन्द इन्द कै यीच समन्वय ~ दीप जलाना जाञ्गणा 

मै गीते सुनाता जाऊ्गा 


सगय मी धती समे अगे, अगि, अगे पियं आगे 
जो गीत मै गाये आनाह, ये मीत कही भरटै जगे 
जय-जय जन्मैये गी अरर निश्नय कै यै उराजै गमे 
दमथ्यि मै अपने गीतों की ख्य जौर यदत्रा जाज्गा 

भ गौत मूनाना जामा 


मै भौत सुनाा जाया {* 


गाता रहूगा 


जय गाने चला हं तो गाता रहूगा 
जो सूमेगा मुकर सुनाता रहूगा 
अपनौ ओर से तो जमाने को सारे 
आवाज ददे बुत्रता र्हंग 


जो सोये है उनवौ जगाता रहगा 
जो रूढे है उनको मनाता रहा 
दिये प्यार के नित्त जलता रगा 
तार सास, के भन भनाता रटुगा 


उमद्धो कौ गगा वहानी है मुभबो 
प्रपञ्चो की गठरी इबानी है मुमकौ 
मेरी चाह है, मै वन्‌. अग्रगामी 
अत चोट पहली खानी र मुम 


प्रहासे को श्रतिभा दिखानी टै मुभको 
प्रहारं कौ गदे कुकतानी है सुभको 
जगानी है मुमको दमक्ती जवानी 
रानी की शोभा बडानी है मुभको 


[ मे गीत सुनाता जाञ्गा 


मेरे साथ चलती वहाय की मस्ती 
भरे साथ चेल्ती सितारो कौ वस्ती 
मुमेसे मागती है किर्तिया--करिनासय 
सूहानी नही है मुभे बात सस्ती 


छुपाये न दयुपता, है बह प्यार मेरा 
मिटाये न भिदता, वह आधार मेरा 
पराया मे सम्‌, किसवौ वताभो 1 
सुद को सवमे देखू , यह अधिकार मेरा 


मे पूरे बिना दही बताता रगा 
कोई आमे न आये, म वुलाता रहुगा 
ग्ले से सभी को स्याता रुमा 
मन्त्र मितता बै सुनाता रगा ^ 


समप॑ण की, स्मृतिया जगानी ह मुम 
विसर्जनं की कतिया मिटानी दै मुभको 
प्रदर्शन की मदिरां कौन पी स्करेगा 
स्वदर्न की रुचिया कानी है मुभको 


सृजन सम्यो, सभ्य हो हर इशारे 
चमक्ने लगे आदमौ वन॒ सितारे 
सहारे की चाहत क्सीकोभीवेषूहौ 
तरगो को चमे, चलके सुदं किनारे 
मै हवे सव बो अपना दित्ता रहुगा 
न्ययायैे पुरानो भुखता रहा 
कदेगा सुमे कौन, यह करतु बहकर 
स्वय फजं अपना निभात्रा रंगा 
जवर गने च्छा हं तो गत्ता रगा 
गता गा गाना रहुगा 
मै मीत मुना जाञ्गा } [३ 


प्यार कै दिध जलात्ता हमै 


कदम कदम पर पट-पल छिन छिन, प्यार के दिये जलता हृ मै 
यह मत पू जमाने मुभे, क्या खोता क्या, पाताहु म 


चमर रहाह बने रूवं -तारा 
म॒ मानव जीवन के पथ पर 
यही चयि विश्वास बैड कर 
च्ता म सराकन कै रथ पर 


कोर जलता जये, मुम क्या, कोई छर्ता छले, मुभ क्या ? 
मते तो सीखा है याना, अपनी रीत निभाता ह मं 
प्यार कै दिये भलाता हु मं 


४1] [म गीत सुनाता जागा 


ह्र आगन को मै वृन्दावन 
समभ ण्टा था, समभ रहाट 
हर आनन को मै तिव आनन 
समभ र्टा था, समभ रहा ह 


मोर जाने या ना जान, कोई मान या ना मान 
स्छुष्ट कर जौ जीते है, उनको रसदा मनाता हु म 
प्यार वै द्यि जलता ह म 


मजिठ मेरी मुभे मनाती 
गोत मये नित्त गा कै सुनाती 
जो मे चाह वटं दे जाती 
मं दीपकं तो है बह वाती 


हर वियोग को भिलेनदेरटा, हर प्रयोग कर चरणदे रहा 
देकर भजन, भजन कौ नब स्वर सोये प्राण जगाता हं मै 


= 


प्यार के दिये जखाता हं मे 


मं गीत सुनाता जाञ्गा ] [५ 


दौ क्षण मन वहला दै" मै वह गाननही द्र 


श्रिय मुभ कौ अपने मन की खो से देखो 
दो क्षण मने वहछा दे, मं वह गान नही हे! 


मैन निभर से मनीन वजाना सीला 
मने किरणा से मनदीप जलाना सीखा 
गिरिउर्‌ से मैने फौकादी दिलं पाया दहै 
धरती के अन्तर से ददं भुलाना सौवा 
बाह्य न मेरा सुन्द हरगिजि हो सक्ता दै 
देवो, म कल्पित कोद भगवान नही ह1 
दो क्षण मन बहला देः म हमान नही हू1 


ङग छोटे टै मौर है क्म्बी मजि मेरी 
कदम कदम प्र्‌ महा परीक्षण दाव वनता 
भुल्स - भख करः गिर॒ गिर व्र, फिर उव्तादेम 
फिर भी प्रतिक्षण महापरौक्षण प्राण जलता 
क्षणिक सुखो के आगे अपना दीश मुका इ-- 
मै इतना वलुधिन, इतना नादान नही हू । 
दो क्षण मन॒ बहला दे, म वह गान नहीहू1 
९1 {मे मौत सुनाता जाञ्पा 


मेरे ल्लके चमन देव मन चवराभो तुम 
मेगा उज्दा सदन देम मत॒ धवराो तुम 
प्यार है मुकमे तो मेरी आपा मे देनो 
पृटचागो मुभको, दुख मे मन धयराभो तुमं 
मेगा धन, गीतो का धन है, सौोचो-समभो 
मै चादीसोनै वाटा धनवान नही ह। 
दाक्षेण मनदटा दै, मं बट गाने मही ह 1 


तरिमगो कह, हृदय गौ उन्प्रोधिन ने बाते 
पितो क्ट, नदपनी टै मेरी मौगाते 
भरिमिषो वह, व्ययित मेगी चाहो का चन्द 
द्वाः ग्हा टै धोतियात काले गें 
छट फे णवि पे रहे है कदम ष्म प्रग 
घण जाये उनमे, मं बह प्राण नीट! 
दो कषण मन वगर दे, म॑ वह गाननही ह! 


मुमा मग्धट मे जद वर जिन्दा रहना दै 
मुमा जव समः दुनिया दै, निन्दा ग्या दै 
मुभा जीता है, जोन आमन याना 
मु टै पेतानों मो सन्मानं यनाना 
मेरौ न्य मे मन्दिरमन्निद धापा ई 
म चेनत ष्य कृचे यद पापा नङ ट ॥ 
दो कषा मन बःगादे, मैय गान नरीह! 


पोत भूतरता न्ग 


हर घर मेरे मन का मन्द्र 


हर धर मेरे मनका मन्दिर, हर जन-जन भगवान है 
हर मनकी मुम्कानही मेरे जीन कवा सामान दै 


चाह टै मेरी, हेर मानेवं कौ अभिन््पा पूरी करद्‌ 
परिभाषा कुं वद, मिखन षी दुर करलं दरी करद्‌ 
मनम मेरे, मेरे सायी, एक यही अरमान है 
हर धर मेरे मने का मन्दिर, हेर जन-जन भगवान है 
हरमन दौ मुस्कान टी मेरे जीने का सामान टै 


चाह दहै मेरी जगे, नां कोई मेरा इतिहास वने 
चाह ह मेरी धरती पर हर ऋतु मे मृदु मधुमासं मने 
हरसाथी के उल्नतपन मे ही मेरा उव्थान दै 
हर धरेमेरे मन कां मन्दिर, हर जन-जन मगवान है 
हर भन की मुस्कान हौ मेरे जीने का सामान है 


राह है मेरी वहं जिसके, आचलं मे छपा सवेरा रै 
जहा उदय अगडाई केता, मेरा वही व्सेरा दै 
जिममे हर मन की हो घडकनः श्रियं मेरा वहुगानेहै 
हर घर मेरे मन का मन्दिर, हर जन जन भगवान ई 
हरमनेकी मुस्कान ही मेरे जीनै का सामान रै 


८] [ मै गीत सुनाता आञ्गा 


प्यार मुभसे है तो ललना सीखलठे ५ 


प्यार मुममे है तो जलना सोके} ५, 

प्यार मुमसे टै तौ पलना सीबले! 

म॒तुम्दे दगा हमेशा मुध्िके 

तू उन्हं आसान करना सौख रे! 
पूछे मे अयने निकट रखता नही 
ताज मेरे शी प्र॒ दशक का 
चन॒ नभ टै ओ दिशाय वस्त्रहै 
विस्तरा रखता हमेशा धल का 
रोर्या श्षायद म्लि या ना भिटि 
टोक्यो से पेट भरना सीख ले! 
प्यार मुम्मे है तो जलना सीख ठे1 

कण्ठ मे मेरे सुरीछठा स्वर मही 

छोचनो मे एकर सूखा प्यार रै 

दवि मे शायद ठौर तुम मी पा सको 

क्योकि इस प्र विद्व का अधिकार है 

चाह है अधिकार की यदि कुंडं तुम्हे 

मुभे तु व्यवहार करना सौख ले। 

प्यार मुभे है तो नेलना सौल ठे! 


मेट मे दगा तुम्हे कुठ दर्द दही 
धन यही तोष मेरे प है। 
द्द जिसमे है नही व्ह नर नही 
एक चती ओर किरती रादा है 
दद जिसमे है नही बह प्यार क्या? 
दर्द पीकर मुस्करना सीख ठे! 
प्यार मुभे है तो जलनां सीखले, 1 


म॑ गीत सुनाता जास्गा ] {ई 


ददं मांगते चलो 


ददं मागते चको 1 दद मागते चलो 1 ददं ही महान है । 
द्वं कीटही कौल पर दिका हुमा अर्हन है1 


मे दयुम हए अनन्त ॒अ्योतिनदुव्ज रै 
यै रे हए समी महर मिवुज्ज है 


3. 2, 


दद अन्धकार दैः दद हौ प्रकाश 
दद रात का तिमिर, प्रभात फा विकास 


लप+ तः 


[| 


दद-हीन जिन्दगी का नाम॒ जिन्दगी नही 
यर्दहीनं बन्दगी का नाष बन्दमी नही 


दद नेभ्ि चुभा, वही महान हौ गया 
जहा निमिर धिग, वही सुखद विहानहो गया 


म मीत सुनाता जागा 


॥, - - -, “कात 


जो दर्दको पियूप मान पस्करा कै पौ गये 
यै मृत्यु से इरे नही, मान जाके जी गये 


न उनका तन कफन के तन्तुभो मे वन्दहो सका 
जरी चिता, उठा धुआ, न उनका अन्त हो सका 


अगर न हो यक्रोन, पूद्धलो जरां क्वीर से 
गगन से पछलो, यापृछलछो सरे समीर से 


सुनो सितारतार आन किसके गीत गारहैण? 
वियोगिनी थी कौन वह न भि्षको हम भुला रहे ? 


क्यो पूजते है आज हम शहीदवे मजार को१ 
दलारते दै भज टम क्या भोपडोके दवार को? 


डरोन बाह्य देकर, हसो न रूप देकर 
सदा सभी के जन्तिरारल को सवारते चरो 1 
दद मागे चछो, दद मागते वचछो1 


मं गौत सुनाता जाञ्गा ] 


[ ११ 


त्प रे मन 


रे तड्परे! मन तदप! केवल समपण के ल्य (८-~ 
कह दिया किसने, तुमे तुह प्रदशनके च्यि 


सासको व्यो सोपता चल्ताहैतु फिर याचना 
आस को नरवर किखौन, प्यास को कटु वासना 
कामना जन्मी नही है कषु दशन के च्ि 
रेतडप रे! मन तडप! केवख समर्पण के ल्थि 
कह दिया किसने, तुमे तू है श्रदशनके लिये 


चल रहा, करता इवं क्‌ तु कलुपित आवरण 
कररहे क्रन्दन तुमे ही देव॒ तेरे आचरण 
भत उठा धन सशय कै कषन्ध ग्जनके दिये 
रे तडप रे! मन तडप ! केवेल समपण बै णियि 
कह दिया किसने, तुभे तु है प्रदशन वे लिपि 


जानता ह प्राप्तकर लेगा प्रदशन से तू मान 
विन्तु खो देगा समुजुज्वल भावनाभो फा विहान 
मिन्नते मागेगा जग तेरे विसजन के चिथि 
रेतडपरे! मन तडप ! केवल समपण के ल्पि 
कह दिया ग्सिने, तुमे तूहै प्रदान केत्यि 


[ मै गौत सुनाता जाऊगां 


लो संकल्प । 


लो सक्ल्प + आज तेहौखो। 
सह चिन्तन का, सह गजेन का 
सह वन्द संहं अभिनन्दन का 


एकाकीपन पुन फरिसी आक्रामरु दकं को उक्स्रायेगा 

सचितं सफ़ल धय कां हिमगिरि गल जायेगा, दले जायेगा 

स्वपन होगा परणं कभी फिर, चिर-चिन्तित जन मन रजन का 

छे सक्रल्म । भजक्षेही को! सह चिन्तन का, सहनगुक्रन का 
सहु-बन्दन, सह-अभिनन्दन क 


आक्षेपो की ज्वाल स्त को कहा उष्णता दै पायेगी 

आश्म निरीक्षण से पौर्प की चमे दपरके द्धं वड पायेगी 

सतवो दृढो, सत को चाहो, श्म स्वीकारो मति मन्यन का 

को संक्स्प । आजसे हौ छो । सह चिन्तन का, सह-गुञ्नन का 
सर्हे-वन्दग, सह-अभिनन्दन का 


क्रिरणो कौ कगडन्डी दूढो, यदि सच्चे पूरख बि हौ 

नाखोकिति दच्वन्दी दयो, यदि सृद्घो नीयत बले ही 

येक्याभूले, ले वदे हो, ठेका तुम भवभेयभजन कां 

खो सक्त्प । आज से हौ लो । सह चिन्तन का, सहगुञ्नन का 
सह वन्दन, सह-अभिनन्दन वा 


मे गौत मुनाता जाञ्गा ] [शद 


क्व तकं कोड द्र रहेगा 
यु्तव कोई दूर र्देगा, अगर ल्या षौ रेव प्ररठ्रै 


आज नही तो षठ उमको-- 

नूपुर नकते आना होगा 

स्वय तुम्हारो शुष्वं माट्वि-- 

को, आकर सरसाना होगा 
तथ्य अधृरा नही चिरतन ध्रवसा व्योतिर्मान ञ्ट्ल है 
क्व तव षाई दर रेया, भगर लगन की रेख प्रव दै 


माना जज दूर वह तुम से 

ओर कटी इख्लता होगा 

मगरन सोचो यद कि तुम्हारा 

ध्यान न उको आता दौम 
साधकः के शब्दो को ताकत से अव तक तुम अनजनेि हो 
दसील्ि हर स्वप विकल है, दसीर्यि हर यल चिप्लदै 
कव तकं कोई दर रहेगा, अगर लगन की रेख प्रबल दै 


१४1 [मै गीत सुनाता जाऊ 


साथी चल रे। 


खछरे। साथी चठ रे! 
खरे! साथी चख रे। 


पूर्व दिशा मे सद्य उदय का साथी तुमे वुखाता 
किरणो कै रथ पर चठ तेवं पय पर अमृत वरस्ता 
चरणवढा मन नयन खोटफर, छगन रिये उज्ज्वछरे 1 

चरे 1 सायीचठ र! 


अन्मयि पलो प्री देया से कया प्रोत स्माना 

यना देवर हरे प्राण उप्र या नेह ख्याना 

वरण पतन य द्वाड चयनद्रन्ननिभण उज्ज्यल रे 1 
सःरे। सायीचररे 


मै मीत सुनाता जाञ्गा] {१ 


जीवन पथ पर 


मनका व्याह वुद्धिसे रचक्र 
जीवन परथ पर चरण धरो रे 1 


निष्ठा कै वट को सीचोरे, छियि साधना मौ जलधारां 

छाव मिेमी ज्ीतल, फठ मी तुम्हे मिलेगा प्याराप्यारय 

रीती भोली विदवासो की गहरे पानी पठ भरोरे।! 
जीवन पथ पर चरण धरां २े। 


आलो की काल्खि घो डालो, ज्ञाने का जजन क्गाल्गा वर 

प्राणों की पीडा धो उचो, प्रपि की गगा वहा-वहाक्र 

चिन्ता-गुहा मेद कर उभिल स्मित्ति-सरागर के तीर तरोरे! 
जीदन पथय पर चरण धये रे! 


१६1] [ मेँ गीत सुनाता जाञ्गा 


जागो । जीवन जातादहै 


रात दिवस धटि-प के पसो पर वा 
जागो 1 जीवन जताहै 


भदौ मन को साथ मेरे, समकारो 
यके मन को सायो मेरे, समारा 
मैञो गाता गीत नियन्नण के प्रतिप 
अभो, मेरे साथ जरा तुमभी गालो 


सपनों का आकाःवुभुम एस दुनिया मे 
कहाँ विमीको वातरोतो मिरपाताटै१ 


जागो। जीवन आना है 


व्यर्थ शया हरपरं मय षा उन्पादक है 
भोते भाले अन्तर बा उन्मादक है 
साधक यनं हरपठकौ व्यर्यनजाने दो 
अर्यो अपने मन अनय पय पमे दौ 


सीपौ ये उरं मे मोनी मुन्पौ रै 
प बे पटः मे हीर दः गता दै 
जाया! जवनं जना दं 


मै मौन गुनाना जाञ्पा ] [१ 


दोप जलो) 


जग मग जग मग 

जग पग जग मग 

आखोित करने 

समटगं मग, ओ मेरे मानसर मन्दि कै रीष जलो । 
दीप जलो ॥ 


आधी रात है 

मकावात है 

धिरा घटओ-- 

से प्रमात है 

व्यद्रुल धरती 

व्याकुल अम्बर 

व्याकुल आदा 

व्याकु अन्तर 

यिक्ट शूल चिखरे हँ पग पग, पय-वग के श्रतिरदोक पावन दौपजनो ! 
दीपजलो ! 

श्च] [ में गीते सुनाता जाऊगा 


प्राण प्राण मे 

मान रशन मे 

ध्यान -ध्यान मे 

जन वान मे 

पावन इच्छा 

पामन स्वर हो 

पान निष्ठ 

पावन स्तर हो 

गाये इन्दी सुरामे खरग, ओ" रगरग कौ आशाके बेर-दीप जलो । 
दीपजण्रो। 


म गौत सुनाता जाऊ्या ] {१६ 


मेमीगाक-त्रूभीगारे। 
मै भी गा, तु भो गारे! 


दुग मेद जजर स्मृत्या के 

तार भनमेना कर श्रुतियो के 

दीप जलो करे स्त॒ कृत्तियो के 
पाचने स्वर भर आज कण्ठ मे विदवासो कै मन्व सुनारे। 
मेभोगाऊ,त्रुभीगारे) 


गरियो मे तू छोड भस्केना 

चौराहे पर सीख पटुना 

पुटके पुखक कर॒ सौख सुखमना 
खोड सिसकना युप टप मन मे, मुक्तं मन्त्रणा मन्त सुनारे1 
मैमौगाऊ,तूभीगारे। 


देख जिन्दगी कितनी खोरी 

मौत्त की नीयत क्तिनी लोटो 

इधर दहै इच्छा, उचर दै रोटी 
सम्मुख है कतव्य तुम्हारा, पहले इसकी प्यास वुफा रे। 
मैमोमराऊरत्रूमीगारे। 


२०] [म मोत सुनाता जाञ्गा 


जी पूना का बेन कर चन्दन 

जौ जीवन का वन वन - नन्दन 

जी सासो का वन मृदु स्पन्दन 
बन्दन करना काम तुम्हार, मत क्रन्दनं के साज वनारे। 
ममी गाछ, तुभीगारे। 


तुमे पडी दुपने की आदत 

तुमे पड़ी सकने की आदत 

यह आदत क्व॒ देती राहत 
चाहेत रख उठने की प्रतिर, प्रतिक्षण श्रमे की अल्प जगा रे! 
मेभीगाऊ,तुभी गारे 


मं गौत सुनाता जाञ्गा ] [र 


गीत्त गाने के लिये 


जिन्दमी पाई है मेने गीत गाने के च| 
इसलिये वसजीरटाहू, गौत गाने कै स्यि 


कौनरै चे, जिनका दुनिया को शरुकानाकाष है 
मै तो जिन्दाहु, इमे उचा उठने के लिये 
जिन्दगी पाई है मैने गौत गाने के लि 


अपनी किस्मत का सितारा केके अपने हाय मे 
मचला दुनिया की बिस्मत जगमगाने के व्यि 
जिन्दी पाई हैमने मीन गाने के लियि 


भ्रीतकौ जिनमे कमी वे मापते फंसे है प्रीत 
प्रीतं उनकी है, जो जते गीत्त गाने के चयि 
जिन्दगी पाई टै मेने गीत्त भने के लिय 


दन को देतो जनम इन्सान कौ कमेजोरिया 
वेमेवर है इमसेषे, ह जन्म सनि के धियि 
जिन्दमी पाई है मैने मीन गनि वे च्ि 


२९} [म गोते सुनाता जा्मां 


कट्ता के पथ पर 


कटुता के पय पर जीवनके रथ को हाक रहा इन्सान 
सम्भवदहै कंसे पा जाना उसका इक पत भी मुस्कान 


काच का पुता ज्वाला-सदन मे 

रख कर॒ वचाने कौ चाह 

शोलों की माला रख कर गले पर 

चाहे हो न कुञ्च मी दाह 
सम्भव है कंसे स्थिरता वा रहना प्ता जहां हो त्रान 
कटुता के पथ प्र जीवनके रय को हाक रहा इन्सान 


तिमराज्य मे देखी है क्सने 

जगमग किरण की रेख 

मदिराल्य मे देवा ह॑ किमने 

शुचि ओवन का व्विक 
क्मेनदहोगा निश्चिओ' दिव्त मे वर्णो का व्यववान 
क्टुताके पय्‌ पर जीवन के रथ कोरहाक रहा इन्नान 


मै गीत सुनाता जाञ्गा 1 {२३ 


1 


२४] 


साथी, यह कंसी ऋतु ग्राई 
साथी, यह कसी ऋतु आई 1 


भोर कौ वेला, आंचल मैला पठन म्डी हुई है 
व्यथित अरुणिमा तिप्निर पदा मे देखो पडी हु है 
उदय टप्त है, अस्त गर्जना देती सतत सुनाई 

यह कसी शतु जई! 


भ्राण, वायु दरपिनहै, दुपित है विवेक का उपवा 
भुल्स गहा है मदिरास मानव का मधघुमय मधुवने 
मध्य मृत्यु ओ' जोवन के समति विलस धर्यं 

यह कंसौ ऋतु अआई्‌1 


घुरभां उठ रहा, अन्नि दिवा अव उण्ने ही वाीहै 
सासो की गति भी शायद अवत्तव सकने वाटो है 
हाहाकार उठ रहा चुप चुप सिसके रही शहनाई 

यह कसी ऋतु आरद 


[ मै गीत सुनाना जामा 


म्ादुमी क्यो श्राद्मो से द्रः । 


लख्सडनि है कदम तो क्या हुभा, गम नही श्षयक्ा किं मजिल दुर है 
गममेरेदिलमेटैतो इस वात का, आदमी कयो आदमी से दर है! 


गम नही रै, खेत वीया हा र्दे 

गम नही है, आशिया वीरान है 

गमं यही दिलं को सताये जा रहा 

खा रहा इन्सान को इन्सान दहै 
सभ्यता आं वाती फिर री, स्नेह कौ ठर आस चकनार्चूर है । 
आदमी बयो आदमीसे दूर है 1 


केमो उरू म धधकते सम॑स्ान ते? 
याचना मे क्या करू भगवान सै? 
जिन्दगी ओ मौत का भ फसला 
मागता ह एकं करल इन्सान पे! 
आज चारो ओर ज्वाला जल रही, शेप केवल कफन का दस्तूर है ! 
आदमी क्यो आदमी ते दूर है । 


स्वणे के अम्बार केकर क्या क्रू? 

कया कर मै मोत्तियो के हार का? 

कृव महल ओ" मोत्तियो से चर सका 

काम इस दुव से भरे सतार का? 
यदि असम्भय आदमी का है मिलन, फिर मु तो मृत्यु ही मजूर है 1 
आदमी क्यो आदमोसेद्रूर है! 


मै गौत सुनाता जाठना ] { २५ 


२६] 


अलग-अख्ग न चल सो आदमी, अलग अल्ग 
अलग अलग चलनं से फटे वीज फूट बै, फले वीज फूट के ! 
गिर पडी है जिन्दगानी भाज टट के। 


खरदहै क्या तुभे गरिधर ये वड रहै चरण 
खबरहै क्या तुमे किधर ये उरग रही अगन? 
जखन ही वस जकन से जमाना तदप र्हा 
उग रही जवानी जहर आन्‌ शूठ कै! 
गिरडी है जिन्दगानी आज टूट के! 
अलग अन्ग न चओ आदमी, अलग अग्ग 


न वोर कर रहा टै कुट विस के वास्त 
भटक रहे है भाज सभो भूल रास्ते 
उजडते सभी यस्ता को देख - देव कर 
गे रही है वन्दगानी फूट ~ फूट के॥ 
गिरपदी है जिन्दगानी आज टूट के1 
अरग अलग न चठ, ओ आदमी, भखग अक्र 


मुहाग पर पल॒ कफ़न, क्फन मे गी भाग 
तडप रही हर रानिनी, तड्प रहा हर राग 
सौभाग्य सास क्रा विल्व विरव ये कह रहा 
ये कौन भगा प्यार कौ सानौ नट के। 
िरपडी है जिन्दयानी आज हट के! 
अख्ग अलम न चमो आदमी, मर्ण अन्ग 


{भै भीत द्ुमाता जाम्गा 


प्रमी अन्धेरा पास रे) 


अभी उययने कग्वटर ली है, अभी अन्ये पासरे। 
भमी सण तेरे, मेरेजीने का विश्वा रे! 
अभी अन्यैर पास रे! 


अभी ररिममो वै सीन पर रातं मडी इया रही 
अभी जिन्दगौकोसासोपरमीतकौ वदरी दारी 
अभी दवावे वडा हूर उदयावने 7 उपहास र1 
अभी भन्येदा प्रात्र रे1 


अभी काफि तूफानोकाजापाया है दूर नही 
अभी चेतना क मस्तवर पर छा असू सिन्दुर नदी 
जभी मुक्त हौ सका न जनगण अभी यो मनसे दासरे 
अभी अन्धेरा प्रासरे1 


अभी हमारे नयन बन्द है अभी छगन कमजोर है 
अभी हमारे नवरा पर केवर शदाव-पसा शार है 
जमी हमारे राम भोगते फिरते है तनवास २1 
अभी अन्धेरा पास रे1 


अमी हमारी वद्धा पापाणो से मन बहला रही 
अभो हमारी सेवा वानोके धर इट रही 
अभी कटा पहचान सङ है हम अपना मघुपास रे 1 
अभी अन्धेरा पास रे। 
मं गीत सुनाता जाञ्गां ] [२७ 


मै तो दीप जलाठऊंगा। 


तुम कहते हो चादेको दो, मुम दिवाकर से है प्यार 
तुम कहते हो गोपण शुभकर, मे कहता शुभकर सचार 
तुभमे मुममे इतना अन्तर, कंसे एक॒ वेगी वात 
मुर्भको इच्छित किरणा का दल, तुके सितागे वौ वरात 


रो तुम निि-गन्धा कौ सौरम, मे तो सुवह वुलाऊगा 1 
म॒ तो दीप जलोञगा1 


तुम मौ प्या, म भो प्यासा, प्यास प्यासमे वडा है भेद 
तुम सका-पय के पय-दर्फ, मे सरय्‌-पय का सकेत 
देख रहे तुम केवल नौका, दूढ रहा हि मे पवार 
देख रहे तुम जसि नूपुर को, मे उन नूमुर का आधार 
तुम चाहे मूःमो चिप्र वन, मं तौ बीन वजाञ्गा। 

मैतोदोपजलञंगा1 


२८] [ म गीत सुनाता जाञगा 


तुम कहते हौ शुल्वन गखो, करल्दन पे षस्द्वार सजाटो 
मै कता हू कुल्दन बाख, म्द्िके स्यवौो अपनालो 
भि का गार सुहाना, सुखदायक्र जाना पहचाना 
सत्य सुरजित सापो से नित, गूज र्हा है यही तराना 
तुम चहिभूढो भू-कास्वर,मे तो भूल न पाऊगा। 
मतो दीप जखारऊमा। 


चन्दन वेन्‌ , चिता सजा, सोऽ. कूल कुचल कर मूल 
तुम चाहे एता करलोपर मैन करूगा एेसौ भल 
मन्दिर की मूरत वमा पून, दृद किस कारण भगवान 
जव्रमंदेतं रहा हुं प्रतिषर हर मानव मे इङ भगवान 
तुम जिष अनदेते मे उल म॑॑तो उलमः न पाञगा। 

मतो दीप अलाऊंगा 1 


तुम जिस सुख का मन ही मन मे प्रतिक्षण करते हो आह्वान 
उस मुप के पल्‌ मेमेतो देख रहा पते तूफान 
त्राण जि तुम्रं भान रहै हो उसमे वा है अवसान 
कक्ष्य अगर व्यापक्र करो तो स्वय यह लोगे तुम पहचान 
तुम मानो मते भानो पर भें वारवार यह गागा! 
मे तो दीप जलाञगा1 


एव श्रकश्च दीपका होता, एक चिता काभ अ 
एक दण्ड दुद्मन का होता एक पिता काभी हता, 
सुखद पिता का दण्ड मगर दुच्मन्‌ का होता सुकर नही 
सुसद श्रता दीप का लेकिन चिता का हौता सुखद नही 
तुम टले इस वातत कौ केकिनमंतोटालन पाऊगा। 

मै तो दी दीप जछाऊगा1 


मे गौत सुनाता जाऊ्पा ] {२६ 


मे एकाकी नहीं चलुगा । 
भ एकाकी तरी चलृगा, सायो साय निभाना लेगा) 


दुर दूर रहने की आदत देप, रहा मै वनी तम्हारी 
ठेविन भ॒ वनता आता ह सतत्त पास का प्रवल पुजारी 
प्रभा पुरातन है, विदग्य है, अरग-जलग चलने की साथी 1 
अवे प्राणो सेप्राण, हासे हसकर हाथ मिलाना होगा 
मै एकाफी नटी चलूगा साथी, साथ निभाना होगा 1 


धिरे भेद कै अगारं से सुमन हषारे विदवाप्ना कै 
द्वे प्रपचौ वीच पन्यहै तरे मेरे उल्हासौ वे 
वता रहा इतिहास कां से मटै ह हेम मार्गं भूलकर 
अपने भूके मन॒ को अपने आप हमि समाना होगा 1 
मै एकाकी नही चद्टूया साथी, साय निभाना होगा । 


मं एकाकी तव चर्ता जव सवि होती अलय हमारी 
देश, दिवस, मध्याह्, सराफ ये राते होती अल्ग हमारी 
चस अदूह सामीप्य स्यो का क्यो दुराव दटदकम देण 
मनोदेगुगा वत तुमत मु तुम्हे मनाना होगा 
नै एकी नही चदशा सायो, साय निभाना होगा॥ 


1 [म गीत सुनाता जागा 


मेरा गीत्त 


कण-कण मे इम जमोन के मेरा वरा ६ै1 


उजाला टी उनाखा है कटा अन्धेरा दै1 
कारईूक्ह रहाये मेरा घर म इसके वस्ते 


मै कनां ह विश्वास से सपार मेया है 


ये धान भरे खेन 


घने मैरे बास्ते 
ये प्यार भरे 


गरन वने मेरे वास्त 

मै दुनिया काहु, दुनिया है ये मेरे बास्ते 
इसका हरेक कूल हर सिगार मेरा है। 
उना ही उजाखा है कहा अन्यया है! 

मै गीत मुरता जङग ] {१४ 


सव भर रटे है मेरी खुशियो से भोला 
इनकी च्ठिचियोमे दपा प्यार मेरा है! 
उजाला ही उजाला है कहा अन्येरा है 


कुदं जोग समभने मुभे टूटा हुमा तारा 
कुखं छोग मममनेहै ये दै इ्क का मारा 
कुड वेसममये क्हतेदै पागल है बेचारा 
लेकिन मै समना ह व्या अधिकार मेरा है। 


उजाला ही उजाला है कहां अन्पेरा ह1 


कुछ खोग चकर्मे षपहनते टदै रग वदल-वदल 
दमीखिये चलना उन्ह पडता सम्भल-सम्भल 
\ मेरी तरह वो चल नही सक्ते मचल मचल 
सब को दू जिन्दगी, यही व्यापार मेराहै। 
उजाखा दही उजात्र दै कहा अन्धेरा है 


जो हसते हसने से पदे टूटने ख्गती 
जो किस्मत बनने से पहले कटने च्यती 
ओ हस्ते हर्चल से पहले छ्छने लगती 
मै उनके वासते ह्‌, यह विचार मेराहै। 
उजाख ही उजाला है क्हाँ जन्धेरा है। 
क्णकण मेरी जमीन का मेरा वमेरा है। 


३२1 { मे गतत मूनाता आङ्ग 


मेरा गीत्त 


ख वार गीत भेरा मुषौ फिर से दोहराने दो! 
मते वाघा उन्यन मे मुकको, जरा कमंके गाने दो। 
राट्तके भूते जीवन ने फिर मुभे पुकारा है 
मको उन भूषतो के जीवन कां वक छटा दो! 
मत बाघो गन्धन मे मुभक्तो, जरा भूस के गाने दो । 


उपर भूखे जोवन को अपनी मन्जिल का पता मही 
मन्जिठकापताही कैसे जव दिलकिकाही पतामही 
भनजान दिया कौ ओरचलेवे कदम सिसक्ते है 
उन कद्मौ को मेरेगौतोंकी दिशा दिखनि दौ1 
मने वाध वन्वन भे सुकरो, जरा भूम के गाने दो । 


मै गीत सूनाता जाञ्गा ] 


[३३ 


यह कोला से घवराक्र तन्हाई माग रहा 
यह क्रन्दन, रदा मे तग आकर शरहनाई भाग रदा 
बह देखो, बोई पनधट के रै पास मगर प्यासा 
प्यासी अर्खोसे ररह कर अस्णाईमागरहा 
मं नही देख सक्ता याचक कौथाशाकेर्थामू 
मुभक्तो याचकः क स्व॒र सायक मन ठक पर्ुचामे दो । 
मते वाघो बन्धन मे मुकको, जरा मूम के गाने दो ! 


शायद तुम भुभक्रो गेकके सौसौ सावनदे दोगे 
लेविन यह फँमे मान्‌ मं, मन भावन दे दोगे 
मै वनवन फिरसे राम सियाका दुखडा देव रा 
क्या उनो तुम फिरसे उनको प्रिय आगन देदोगे 
तुमको लकाके स्वणिम सपनोने वहकायाहै 
मुभफो वहकाभो मत उजडी, वगिया महकाने दो 1 
मत बाधो वन्धने मुक़कोजरामूषकेगनेदो1 


इक जगह शका जो जख बह जक गन्दा हो जाता है 
सौ जगह मुका जो शिर बह शिर गजा हो जाता रै 
केवल अपने फ की जिस दिल को चिन्ता घेर गर्द 
वह दिल क्या दिल है, वह्‌ दिर तो अन्धा हो जाता है 
भेरी अलि मेरे गीता कै वछ से रोदन टै 
इसलिये सको, मुभको मेरी खे सदाने दो! 
मत वधो बन्धन मे मुको, जरां भूम के गानेदो। 
ववार गीत मेरा मुमको फिर से दोहराने टो 1 


३४] [म गौत सुनाता भाङगा 


हर कदम पर नया गीत लिखता ह्र मै 


हर कदम पर मुम एक ठोकर खगौ “~ 


हर कदम पर हृदय गुनगुनाने छग 
छख तूफान आये, मै मचला नही 
दद भी भप कर गिडगिडानै ल्गा 
भाग पठ्‌ मै मेरे पनाह पा रही 
हर कदम पर नया दीप रखता हू मे 
हर कदम पर नया गौत च्विता हू मे 


कल्पना बुद्ध है, साधना शुद्ध है 
वामना एक ही रक्ष्य सधे च्डी 
फूल मुरां रहे, शूल वल पा रट 
तोड़ द शू को, अस यह हर धडी 
बरिया आपदा की कदम छेदती 
बढ र्हाह मंगर क्व॒ विल्खता हमै 
हर कदम पर नया गौत चलिता ह मै 


मुस्करूराती नई पौ की है कसम 
मे बदा हमेशा, स्का नही 
आदमौ को अमन बद्डना है मुके 
मौत के सामने भी सुका नही 
ददं मेया वद कर हसी वन गया 
विश्व भर के जहर को निगर्ता ह म 
हर कदम परनया मीत चल्कलिता ह मेँ 


मे गीत सुनाता जाऊगा ] 
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३६] 


मै श्राद्मी वना रहा 


नवीन विद्व कै चयि, नवीन भावसेभरा1 
नवीनस्क्त दान दे, मै आदमी वना रहा! 
मै आदमी वनारहा! 


कि भिका एक एर स्वर सुतेतना से युक्तं हो 
विगाछ हो न वह स्वय विभक्त हो, असक्त हो 
न जिसके हाय से वभी जला हुभा दिया बुरे 
सदा कुटिल करार तत्व नष्ठ भ्रष्टं हो भुके 
विरान वाट्कि मेस नये कुसुम विला रहा ! 
मै आदमी चना रहा, मै आदमी वना रहा । 


मदीपवहजलारहाजो आधियोंमेमीज्टे 
मै करन वहु ल्म रहा जो युग-युमो तलक फले 
मै गीत वहुघुनारहा जौ जिन्दगीकोमूजदे 
मै राग वहसुनारहा जो शक्ति-मन्त्र एक दे 
विकास-पय स्वय का दिल के जगमगा रहा 1 
म आदमी बना र्हा, म आदमी वना रहा 1 


[ मै गीत मुनाता जागा 


एक ठोकर श्रौरखाने दे मुभे! 


एक शेकर ओर खाने दे मुम, दिक की ताकत भाजमाने दे मुम #\“ 
मानता ह दौरहै यह लूट का, ठृटमे कृद तो लुदाने दे मुभे 1 


ल 


दिक किमी काहो मगर ट्टेनटी 

हाय आक्र हायसे चे नही 

जिन्दगी तो खुश है, मेरे पास 

चाष्ता ह, मौत भी रस्ढे नही 
गीत वस एते ही कख दो-चार लिखि, दो घडी तो गुनगुने दे मुमे। 
एक ठोकर ओर खाने दे मुभे! 


अस्ल्यित नै फिर पुकारा दै मुभे 

प्यार सै नै स्वारा ह॑ मुम 

इसदव्य्यि हरगिज में बिफ सक्ता नही 

छट को$ गवारा है मुके 
सूटने बाख की वहक्ो प्यास को, आखिर ध्यास पिकाने दे मु ! 
एक ठेकर ओर पने दे मुभे। 


मै गीत सुनाता जार्गा { {२७ 


¢ 


चाह मेरी मुक्त है, मै मुक्त हं 

सोचना यहनतुम पि विस्त ह 

अङ्धहो, याष्पहो, यावलष्टो तुम 

मे धमनिया मे जो वहता, र्त हू 
भक्तं हु हर प्राणका, हर प्राण पर, प्यार काधन वनकेद्याने दे मुक! 
एक ठोकर ओर खाने दे मुम! 


दोप्मनमे जल रहा विश्वास का 

मनी हु दास वकी ष्याम का 

जिन्दगी मुभको मिनी इन्सान की 

यत्न चनना दै मु हर आसतका 
विघ्न वै तूफान उठ आ सामने, प्यार कुडतेरा भी पान दे मुभे 
एक ठोक्र ओर खान दे मुभ1 


जो रहा ह, आचिरौ दम के ल्यि 
पौरहाह्ूजगम कोञेगम केलिये 
शुखं नितने भी है मुमको सौपदो ! 
भेजकर टो कूल हमदम के चि 
आग अन्तिम कह म पाये वात यह, एक कायर को जखाने दे मुके 1 
एकं ठोकर ओर खाने दे मुभे 1 


३] [ मे गीत सुनाता जाऊगा 


यै श्रन्तष्टीन 


मै अन्तहीन, मे अन्तहौन, मुपे अनन्तं कौ वात करो 1+---~ 
मुभे दिगन्त की बात करो, मुक से वसन्त को बात करो 1 


मै प्रथम पुर्प, मे श्रम वीज, मुखमे रह सकता मिख्ग कौन ? 
मे महाउदय का शखनाद, म महाशूल्य का मुखर मौन 1 
मैं प्राण-वामु का मूत-रूप, मे सतस्वरूपर म विद्व-कूप 
हर पतड ओर प्रभजन का अन्तर स्वर मेँ ही ह अनूप 
मुममे सकट के हर क्षेण मे आम), प्रवन्य की बात करो । 
मै अन्तठीन, मै अन्तहीन, मुम अनन्त की वात करो । 
मुभे दिगन्त कौ बाते करो, मुमेमे बसन्त की वात करो 1 


मै गीते सुनाता जाज्या {३६ 


दल-दल, दावानल, या मरघट, मै सवके चीर चखा घूघट 
मैरद्धअद्गसेहु अगे, मे यदिहकृचछतोहू हृदतट 
हर तपित प्राण का मै पनघट, हर व्ययित प्राण का भँ ्रियवट 
ठर नगर डगर, का मधुर गीत, हर वण्ठ-कण्ठ का स्वर उदुमट 
मुक काटो कश्य से क्या, मुभे सुगन्य कौ वात करो 1 
भ अन्तहीन, मै अन्तहीन, मुममे अनन्त की वात क्यो 1 
मुभे दिगन्त की वात करो, मुमसे सुगन्य की वात क्रो 1 


मै निखिल अए़त्निम, नैसर्गिक ठहरो-पिरणो के क्रम जैसा 
मै सवर, शान्ति, सतोप-केन्द्र दिव सूप श्वमिक के श्रम जैसा 
जीवन हं जड चेतन सवका वस जीवनका ह अनुरागौ 
मुक इसका कुछ क्षोभ नही, जग मुभक्तो कहता बैरागौ 
मुभमि त्यागी वागौ-सी नही, इक क्ञानवन्तसी वात क्रो । 
म अन्तहीन, म॒ अन्तहीन, मुभमि अनन्त की वात करो । 
मुममे दिगन्त की वात करो, मु मे वसन्त की वात करो 1 


[ मेँ गीत सुनाता जाञ्गा 


मेते जीना सीख लिया है, 


जीवन की उलमी गया मे 
गिरते, पडते, खोकर गति 
तरिन दिष्दन मै हौ भने 
अय जवन पयव्ढय्ा द। 
मने जीना मीस दयार! 


उयल्सावड इस ओवन मे 
पितिनी शार वचा हि मर्मर 
कितनी बार यही है अगे 
निफरणो-स्ो अविग्ठ मरम 
दिल के मायातो मेमन डना सोल गि दै1 
दने जता मीन च्वि! 


मे सोत भूता जज्ा] 18 + 


कम्पन करता था तन सारा 
चट्रानो को देखदेख कर 
कदम व्ढाया करता था मै 
अगि गुर्ता देव रभँपकर 
लेक्रिनं जत्र तो एवरेस्ट पर भी तो चढना सीख चयार! 
मैने जीना सीव च्या है। 


पहले वाणी रक जाया करती- 
थी चन्द जनो के आगे 
स्वर जति थे द्ददः ज्यो 
ट्या कर्ते कच्चे धागे 
पर अयत्तो निर्भय दहो मेम गजन करना सीव लिाहै। 
मने जीना सीख च्या! 


पटठे मै उरता था दिक मे 
देख अमावस काली काली 
मुरज भी ख्गताथा जैसे 
जगाये कौ होती चरी 
छेकिन अग आरो वेना खुद रवि से नाता जोडल्या है1 
मने जीना सीखट्याहै। 


पटे देव॒ धघक्ता॒ मरघट 
मृत्यु शश पर छा जतीधौ 
देव चिता की भस्महदयके 
मुख वो चिन्तासा जतौ धी 
लेषिन अय तौ ज7 मरषट मे जिन्दा रहना सौव च्या है! 
मेने जीना सीव ल्पिारै। 


५२] [मै मीत सुनाता जाञ्ा 


पसे मन भावो का दीपक 
रधु मोको से बु़जताथा 
छोटी -मोटी च्ानो से 
वहता सोता रफ जता था 


लेकिन अब तो रोक आधिया, सचि वहाना सीष च्या है। 


मने जीना सघ च्याहै। 


पहले मेरे आद्र हृदय से 
अनुचित लाभ उटाता था जग 
म॒ जा वहूर्वावि मे नकर 
कभी भूर जताथा निज मग 


लेकिन अव तो पथ निरिचित कर मेने चना सी लिया है । 


मै मौत सुनात्ता जाया ] 


मने जीना सीख स्याह! 


[४ 


दीपक सदा जलेगा 
मव तक्र म जिन्दा ह जग मे दीपक सदा जेमा 


धरत कौ जगह सीचकेर शोणिनं 
इसको मँ वेल दगा! 
फलाकर आलोक अपरिमित 
अन्धकार हर र्गा 
सदा रहेगा प्रात क्ती को कौर नही चलेगा) 
जब तक मे जिन्दा हु जग मे दीपक सदा जगा । 


रन्ध्स््र मे भूमण्डल कै 

स्ने छहर खहरेगी 1 

मत्य सगठन ध्वजा, 

हिमाख्य पर निरि दिन फएह्रेगी 
मानवे के दिलं मे मानेवं का शाद्वेत प्यार पेणा! 
जव तके मै जिन्दा हु जग मे दौपकर सदा जलेगा। 


मष्ट राक्ति होगी आधी की 

फावात स्केगं ॥ 

मन्द मन्द मृदु पवन चलेगी 

नित नव॒ फूल दिग! 
गृण की गरिमा गायेमा जग अवगुण चतत गल्या! 
जव तवक मै जिन्दा ह जगमे दीपव सदां जत्रा 


४४1] { मे गीतं सुनाता जागा 


को गये 


दीप भौ जला लिया प्रकाश भीवुलाल्यिा 
भटक रहे है वे कहा जिन्दे प्रकाश चाहिये । 


तार भनभना न्ह 
कण्ठ गुमगुना र 
मेव भौ बरस रटे, , 
प्रसून भी सरस रदे 1! 
भट रहे है वे कहा जिन्हं सुवास चाहिये । 


चरन स्वतन्त्र टो गये 

लयन स्वतन्न दो गये 

र्गन स्वतन्त्र हो गई 

शक्रुन स्वतन्म हो णये 
भख र्दे है वे कहौ जिन्द्‌ विकाम चाहिये 
दभर भी जरान्व्ि प्रवादा भौवुलायिया 
भटशरहै है वे बां जिन्हे प्रराय चाहिये 


मं मोत सुनाना जाञ्या ] [५५ 


वौलो जय जय भारती 


ए हाय मे दीप लेकेर ए हाय मे भरती 
अन्तर मे ठेप्यार विद्व का वाणो जयजय भारती 1 


कण-कण से आवाज ना रही हमे चाहिये एकता 
नटी चाहिये मन्दिर, मस्जिद, गिरजा धर कर देवता । 
धिक्कारो उस तारत वो जो नही क्सीमोतारती। 

बोखो जय जय भारती 1 


कदो दम गगाके वैटे ओ" यमुना के प्रान है! 
रक्षा का हथियार हमारा वासुरिया कौ तान है! 
हम उस्मां केला जो जग प्र तने मन अपना वाग्ती 1 

बोलो जय जय भारती 1 


हमने तो क्िगार शिया है अपना नित वलिदानो से । 
भौर प्रनपा नही हमासया महल से मयलाना से 
हष उमरी कै बन्दे जो गिरते प्रान उवासतौ 1 

वोखो जय जय भारती। 


हमने मानव कौ सासो बो वल्शा शाश्वत प्यार दै 1 
हमे विश्व को कृकछछ कटने का इसौल्थि अधिकार है। 
हम उस्र वामी के स्वर है जो पावन मन्न उचारती 1 

वोसो जय जय भास्ती1 


५६] [ मै गीत्तसुनानागा जाऊ 


मत दीप जलाश्मो दीवार पर दीवानौ । 


मत दीप जलाभो दीवारो पर दीवानो। 
यह वेला है अन्तर का दीप जलाने की! 
यह तैला है सोया इन्सान जगाने की1 
यह वेटा है मनका भगवान जगाने की1 


घर, दर, खिड़की, छत, छप्पर पर दीपक रखने से वयां होगा । 
कागज की रक्ष्मी मूरत पर निव गिर रखनेमेक्या होगा! 
क्या र्क्ष्मो की जयकारो मे सता मे धान उपजता है! 
क्या मिल मालिक मजदूरो का इससे सघप सुलमता है । 


वया इससे वहन वह्‌, वेट, का अस्मत विक्ना स्मा कभी 1 ~“ 
वया इससे पास प्डोसौ के धरका भ्ूल्लापन मिटा कमी! 
खाखो आ्रृतिया सन्म हई इन पर्वो कौ त्योहायें की! 
केकिन हाखत क्व॒ सुधर सत्री भूखे नगे लाचाये की! 
यह जगमग माला जालो ह यह दौपफ़ माला काली है 
मिनो ये खमे सारी टै अपना ईमान टुटानै षौ 


मन॒ दीप जलाओ दीवारो पर दीवार्नो 1 
यह वेश है अन्तर का दीप जनने की 
यह वेत्य है सोया इन्सान जगाने क 1 
यह वेला दै मन का मग्यान जगाने कौ! 


मे गीत सुनाता जाञ्या 1} [४७ 


„ घर-घर घी के दप जलाश्रौ 


आज उो स्वातन्त्य पव पर धर धर धी के दोप जलाभो । 


छपा, कम॑, दढता, पटुता से एक नया इतिहास रचो तुम 
कृतिम भाभरणा को तज कर सत्य, स्नेह से सदा सजो तुम 
क्रिसने दुमे स्वय के धर मे आग ख्याना सिखादियाहै 
किसने तुमे दुख मदिरा का प्याला भरकर पछि पिया है 
विने कहा तुम्हे बतलाओ प्रात मे मुख ठक सो जाना ? 
सवना को स्वर्गं सममकर पाग वन उमे सो जाना ! 


उठो लिये ओदाय त्रिव से सही शुद्ध अनुराग बढाभो 
घरघर धी के दीप जलाभो1 


स] {मै मौत सुनावा जाऊमा 


मन भूरो उन अमर शहीदो कौ लासानी वहे कुर्ानी 
सव कु तजकर निकल पडेये जो नर रचने नई कहानी 
मानव जीवन का कलक परतन्य श्छ खला खण्डित करने 
शुभ स्वातन्द्य मृदल मेधो से सकल चिद्व को मणितं करने 
दण्डित करने उन वुपुत्र कट्ता खल्ता से पूर्णं जनो को 
उने वौरो फी ध्येय घरा पर जगमग श्योति "जखाभो 
धरधर घी के दीप जला! 


देखो वह॒ बेहाल भव्कती चरतु कौ इकलती वेरो 
रमू की म्मांको दलो ष्डी हद 'ह मृली केटी 
कमल विचारा सारे दिनि आंफिसमे बैठा श्रमकरताहै 
फिरभो पूरा पेटन भरता नित आधा भूषो मरता है 
वीवी कै स्तन शुष्क दू विन वच्चे तिल तिलं कर मरते दै 
खा्नो पुरुप यहा योही भये दिन अनचाहै मरते हैँ 
ठेसी विर्ट दला मे मिलकर जीने का सिद्धान्त वनाभो ! 
धरघर धी के दीप जलामो ! 


मै मीत सुनाता जागा ] {४६ 


जाने क्यो तुम श्राते मेरे पास नही 


जने मर्यो तुम भति मेरे पाप्न नही 
तुमविन मै जिति सवतानव एतिहात नदी 


मेदषा विप यू क्व तक उगले जामोगे 
खेदको गाया क्व॒ तकर छिपते जामोगे 
हाय ख्डेयू क्व तक पटने जागे 
पिस वछपर जो माग रेह वह षपामोगे 
उदय मिलन के उपवन भे मुस्काता है 
षस प्र तुमको वयो होता विद्वासं नही 
जाने क्यों तुम भति मेरे पा नही ! 


देसरहा हृ, तुम चलने को व्िल् रहे 
लेकिन गति क्या होती तुम को ज्ञात नही 
गति ओ देता भ्रतिपठ तेरे जीवन को 
उससे जा तुम कभी मिलते हाय नही 
गति पिल्ती है मतिसे मतिकेबन्दो का 
तुम क्षण भर भौ कर पाति सहवास नही 
जने क्यो तुम आते मेरे पास नही 1 


चाहो कषा तूफान च्वि तुम चलते हो 
साधका समान ल्यि तुम ज्च्ते हो 
दस पर भी बिरवास तुम्दे तुम चरते हये 
करिनम तो देख रहा तुम ब्ल्ते हो 
अलग-अलग जो ओते वन कर अगारे 
उनको भिल सकता हरगिज मवुमास नही 

जाने वयो तुम अते मेरे पासं नही 1 


{मै गीते सुनाताजारगा 


गरीव ! 


सुटनेनदूगा मंकमी!! 
मिटे न दुगा म कमी अपिर तुम्हारा 
दो मीत मुके साथ मै हं प्यार तुम्हारा! 


दै एकः नजर मेरौ शवो एौ भीड पर 
है एर नजर मेरौ तेरे दुख्ते नीड प्र 
मै मुनरस्हा हं मीत! हाहाकार तुम्दार 
दोमीत मूमे सायर्मे ह प्यार तुम्हारा! 


तुम देवता ईमान वै भगवान के स्वेस्म 
गरीय मव न सहनी होगो तुम को मधिक धूप 
चमका फे रगा तुम्हरि चैन फा तारा 
दो मीत मुके सयम ह प्यार वुम्हास) 


आ्राज मै मेरी उठे माबाज भिलाौ 
इमदम मेरे, मेरे सुरो से साज मिलामो 
सदस नै मेरे भाज तुम्हे फिर से पुकारा 
दो मीत मुम सखाय मै ह्‌ प्यार तुम्हारा। 
मं गीत सुनाता जाञगा ] [भ 


म 
। 


देखो सावन सख न जाये । 


हाहाकार उठा चा्तुदक शहनाई कै स्वर है पागल 
देलो साबन सुख म जाये विजली निगठ न जाये बादल 


पवन का अन्तर काप रहा है, गगन कौ आलोमे है रोना 
बनता जाता।दिन श्रति दिन भूगोक व्यथा के कारण्‌ वौना 
कोलाहल बी छरमस कर रदी वढकर क्रन्दन का अभिवादन 
कैसे,करे आसुरी, मधुरिम नवं रागिनियों का प्रतिपादन 
भद दृहा है तिमिर, सरो से नघल प्रमाती का अस्णाचल 
हाहाकार उखा चातुर्दिक शहनाई के स्वर टै पागल 
देखो सावनु..ूख न जाये ब्रिभली निगल न जाये बादल । 


वच्छिदी के फूल, वासना. फै आगन मे विर रहै टे 
वन -सहस्त्र कर क्राटे कलिदक को विदण,कर निलर रहे है 
दुग्धाल्य कौ देखमालं दित है नियुक्तं विल्लीके वेटे 
विद्यालय निन्दा सग क्रीडा कायं कर रहे वटे 
मति की माग मिट रही, गति के नयनो को उस रहा है काजल 
हाहाकार उल चातुर्दिक शहनाई के स्वर दै पागल 
देसो सावन सुख न॒ जाये विजौ निगल न जाये वादल ॥ 


२1 [मै गीत सुनाता जागा 


क्रय पिक्रय के दाब-पेचसे कौन रहा है आन विन जक 
किसको छोड रहा है कोई इस दुनिया मे आज विन चले 
हालत देख आज को निश्चय कलये ही अनुमान घटेगा 
पशुवत्‌ पुरूपो के चमे फा भी खूनी नीलम्‌ ,खगेगा 
वाध रही ज्िह्वाजिह्वाको चांदी की पेचीली.िल 
दाहाकार चा चातु्दिक दाहनाई के स्वर है पागल” ` 
देखो सावनं भूख न जये विजी निगल न जाये वादल । 


जीवन की सुरवू चिमनीके धुवेसे धुरतीः जानी है 
हर वस्ती पने वान्यो के हाथो टुती जाती है 
कल्याणी वाणी कौ वक्स्ती पर छाया देषां वीराना 
स्थ अपने रथ वाहक से ही होकर मटक रहा अनजाना 
हर मुखडे -पर दुखडा छाया हर मन की म्जिक है घायल 
हाहाकार उट चातुर्दिक शहनाई कै स्वर है पराग 
देखो सावन सुख न जाये बिजली निगल न जाये वादल । 


क्सि सुनाये कोई जकर भपने मनका रोनाधोना 
सव का रक्ष्य वन रहा पाये केवल चारी केवट सोना 
गचियो मे सड रही साधको की नव-साधक युचि सन्तान 
असफलहोभरू पर जीने मे नेमको मेद रहा विज्ञान 
देखोकटीन हो जये हम वारूदी दुनिया के कायल 
हाहाकार उठा चातुर्दिक शहनाई के स्वर है पागल 
देखो सावन सूप न जाये विजरी निग च जाये वादल । 


म मोत सुनाता,जाञ्गा ] {२ 


५४] 


श्रौ ठठ श्रावाज दे! 


ओ उठ आवाजदेत्ु दुनियाकोप्यारदेतुः! 
सोये है धरती पर ओ भूलकर अपने मुजयल फो 


उनको उल्छास 
अभिनव दास 
नव विष्वासदे तु! 
मो उठं आवाज दे तु! 


देखो वह भूखा नगा ताक रहा सतो का राजा 
सोचो मजदरर का हर रोज क्यो निकले जनाजा 
उनका क्यो जीवन सूना 
शोषण वढता दिन दूना 
आघी से ज्याला दुनिया मागतौ इन्साफ दे तु 

ओ उठ आवाजदेतु1 


सदियो तते देख रहा म तरु करता पत्थर से वते 
-जिन्दे इन्सानो के खातिर तेरे दिलमे है धाते 
निन्दो कौ जान जलाना मू्दौ से प्रीत लगाना 
दुनिया कौ इ मन्दी तासीर को भगारदे तू 
ओ उठ आबाज देतु! 
ओ उठ आवाज दै1 


{मे मीत सुनोता जारा 


नये मवुष्य ! 


नये भनुप्य मृत्यु सेडरो नही, बडे चरो, 
येढे चलो, वेढे चलो, बडे चरो बडे चलो 1 


बढे चलो तिमिरघटाफो यौीरतासे काठते 
वटे चलो विषाक्त खादयो फो आज पाटते 
घ्ठै चलो कुरीतिर्यो के वन्य तोडते हुए 
वे चलो सुरीतिर्ोके छन्द जोते हए 
सुशान्त, सभ्य, सज्जनो को सगसिति किये चलो 
वे चो, बडे चलो, बडे चलो, वदे चलो । 


वहं जिन्दगी क्या, जिन्दगी कि जिसमे बीरता नही 
वह भीत भी कया, मौत है कर जिसमे शूरता नही 
यह देह भौ क्या देह है, न जिसमे हो मनुप्यता 
बह प्राण मी क्या, प्राण है न जिसमें टो पवित्रता 
धिरे त्फान छाप, पर भूवो नही बहे चलो 
ये चलो, वडे चलो, वढे चरो, बढे चरो 1 


पुकरती वसुन्धरा, दिदाये भी पुकारती 
पुकारता गगन, नवीन रद्मिया पुकारती 
अस्य आधिया धिरे, करो निसक समना 
भविष्य सौख्यमय घने, बो यही ले भावना 
यने तुम्हारे जोश से कई नई कहानियां 
घरुधड वने, सुलद वने, कई दुखी जवानियां 
गरक घ्य गौ फोडते, सुया “भुघार" ठे चटो 
वेढे चरो, बडे चलो, वडे चलो, बडे चलो | 


मै मीत सुनाता जाञ्या ] [५५ 


मै तुम्हे फिर से नथा इतिहास दभा 


मै तुम्हे फिर से नया इतिहास दुगा! 
मकुम्दे फिर से नया विश्वास दूगा+ 


म॒ तुम्हारी कामना का गीत वनकर 
मै तुम्हारी भावना का मीत वनकर 1 
मिटन पाये जो कभी वह सात दुगा 
मै तुम्हे फिर से नया इतिहास दगा 
मै तुम्ह फिर ते नयां विश्वास द्रुमा! 


तुम न सुगो मीत अवतक जान पाये। 
चिन्तु मेने नित तुम्हारे गीत गाये! 
मीत मै तुमको मिलन की प्यास दूगा 
म॒ तुम्हे फिर से नया इतिहास दगा! 
मै तुम्हे फिरसे नया विवास दूभा! 


वेरती रहती (तुम्हे परिषल  भरयें । 
छवी रहती तुमे रतिषल ` व्यथायिं । 
तुम्द उनमे छडा॒मबुमास्न॒ इभा! 
तुम्द शिरिश्षे नया इतिहासंद्रुया! 
तुम्हे फिर सेष्नया विदवास दमा) 


य" + प 


५९] [ मै'ीतं सुनाता जाया 


विश्वास-गीतं 


न) 


पराप भरा इतिहास न फिर दाहरने देणे हम! `" “~ 
अभिदाप भरा पयुमास न फिर छौटाने दमे हम । 


नह सृष्टि को, -‰ दृष्टिनिर्माण चया देगौ। 
दइन्यान नया मर्मान नया, विज्ञान नया देगी | 
सन्ताप भरा आकादान फिर स्व पाने देगिहम्‌। 
पाप भरा इतिहास न फिर दोहराने देगि हम! 


हम तुल, सुर, क्यीरकेवेटे दाननही ठेषे1 
यर्दान, चान, उत्यान कै दाता भाण नहीकगो) 
दु्जपि भरा बिर्वास न शिर जन्मने देगे हम । 
पाप भरा इतिहास न फिर दोहराने देगें हम 1 


उत्तेजित दुमति मान स्वय हिमगिरि से हारे ! 
जो जीवन से अनजान हमेशा जग से हारे! 
परिताप भरी दुष्यसि न फिरजग पाने देगेटम! 
पाप भरा इतिहास ने फिर दोहराने देगे हम! 


हम अजुन के गाण्डीव जिन्दगी के दीवानि है 
हम परशुराम के दाय विजय ही पनेवे दै! 
सिपुताप मरा उपहासं मं फिर प्पाने दग हम 
पाप भरा इतिहास न फिर दोहराने देगे हम) 


मै भीत मुनाता जाऊ मा 1 [५७ 


चराग वफं मे लगी खून से वुभायेगे 


माग वफमे ल्गौ व्वूल से वुभायेगे 
क्रिया नही किसीने वहु करके हम दिखलायेगे 
इतराके चल रहे है जो उन्दं सवक सिलायेगे 
सरहद पे अपनी शान का अबु दिया जलायेगे 
अग वफ मेख्मो लून से वु्येगे1 


करिमने कहा खतरे मे है हमारी आज आव 
खतरा व्चाता फिर र्हा है भाज अपनी आवह 
बह जोत चाहता दै, हारसे होजो दवा हभा 
हमारा ध्वज तो जीत हार सेभल्ण खडा हुभा 
हम गरचगे हम्टेसे हमं कभी न उगमगायेगि 
आग वफ मे ल्मी सून से बुयेगे। 


मुकाव्ले पै फिर कर्द मुकावला व्या करे 
कोड गुनाह पिया करे बोई गिला विया करे 
हम हर गुनाह को चिना सजा मिटाते जायेगे 
शि्नय्तो के अन्मकौ क्या भिटाते जयेगे 
वदी हई नजर बा सवर बदल के इग वढ्येगे 
माग वफंमे खणो घून से युकयेगे। 


४८] { म णीत मुनाताजाञ्ण 


खगौ पिसी फे घर मे भाग, भच हमवौ छग रही 
दिया यहां पेज रहा, चितां वहाँ शूटग रही 
स्वयकेशिरकैवोक सेदवके कोई भिररहा 
हमारा चन देपरर, कोई जहर उगल रहा 
यह जानकर चते थे हम यह मान चेरते जगे 
आग वर्फ़ मे ठगी लून से बुक्येगे ! 


हम पुत्र है प्रतापके, शतुहै ङरपापके 
वरदान के धनी है हम, नही बिसी अभिदाप के 
किसीके हक को छीमना हमे कमी सचा नही 
दिया जलाया हमने वहं किसीमे जो वुम तदी 
है जव तटकं जमी फक फलकं यदी दिपापयेगे 
आगर वफ मे लगी सुन से वुकायेणे। 


सम्मव नही सुरज कौ येघनी का हाव थामना 
सम्भव नही हमारी को डगमणादे भावनां 
सम्भव नही विफल करे हमारी को सावना 
सम्भव महौ कोई करे हमारे वल का सामना 
सम्भव है क्या ओ क्या नही यह अव ला हम वतायेगे 
आग वफंमे रणो बुभार्ेगे । 


सुन शे 


मै गीत स॒नातां जाऊं १ 


{५६ ^ 


मेरा हिन्दुस्तान 


अिबटेदर कां प्रथम शव है मेरा हिन्दुस्तान 1 
मेरा हिन्दुस्तान मुक्ति के दूतो का भगवान 1 


गद्धा, गीता, सियाराम, इसके भुजयल की चरती 
इसको आशा सव की आशा का सशोधन करती 
सकल विर्व के हित होता है इसका हर अभियान 
दवटेटर का प्रयम्‌ दतु है मेरा हिन्दुस्तान 1 
मेरा हिन्दुस्तान, मुक्ति के दूता का मगवान। 


सेद है दुनिया समम न पाती ईस्वी क्या अभिखापा 
शायद दुनिया समम न पाती जीवन की परिभाषा 
इसने जीवन दिया है जगको दिया है अभ्युन्यान ! 
च्विटेटर का प्रथम शतु है मेर हिन्दुस्तान 1 
भेरा हिन्दुस्तान मुक्ति कै दरूतो का संगवान । 


[ मे गोत सुनाता जाऊगा 


मेर हिन्दुस्तान दा टै नित्य अमर वलिदानी 
मेरा हिन्दस्ताम रहा दहै नित्य ममर वस्दानी 
राम समना रहा यह जग कौ वनके सुदं हमान 
डक्टेटर मा प्रथम शमु है मेरा हिन्दुस्तान । 
मेरा हिन्दुस्तान मुक्ति मै दूतो का मगवान्‌ 1 


इसके क्णफेण से मूजा नित मिलन भरा सगीत 
दी है हमेशा जगफो इसने उदुमोधित भुस्वाने 1 
ख्टिटर बा प्रथम शतु है मेरा दिन्दुस्तान। 
मेरा हिन्दुम्नास, मुक्ति के दनो का भगवान । 


परेम षा मन्दिर स्नेह षा उपवनये है सत्य क्रा गीत । 


आदर इसके तन की चादर, श्रद्धा इसवी घोती 
दसीलियि ये जगौ देता, रहा जवाहर मोती 
इसका हर वच्चा पौस्प है, धवा है गौ" चौहान! 
दिक्टेटर का रथम दत्रु है मेरा हिन्दुस्तान 1 
मेरा शिन्दुस्तान, सूक्ति के दरूतोका भगवान! 


मै यौत सुनाता जाञया)] { ६४४ 


देर निराला 


देश निराला है, मेरा देश निरारा 
मेरे देदाने ससारको दिया दहै उजाटा 
भेरेदेश के गौरव पे कौचड जिसने उदछाला 
इतिहास ने मुख उसका विया है सदा काला 


मेरे देशसाकोई देश ओर हो नही सक्ता 
मेरादेनवीजपूटका बही वो नही सक्ता 
भेरेदेशवा सिगार नितं करती रही क्षमा 
भेसादेश है सदा सजग कभी सो नही सकता 


मेरे देदाने पाई है तपोवन से जवानी 
मेरे देश क इसध्यि है एसी क्टानी 
सनव जिसे हरगीत गवसे उम ऊंचा 
वनता रहावन्दा ह्मेा बौर ओ" दानी 
इन्सानियत घ इसन नित गिरमे रो सम्भाला 
दे निरागरा है, मेया दे निराला 


५२} [मै मीत सुनाता जामा 


मेरे देशने ससार को सम्मान दियारै 
सुख, दान्ति, स्नेह, शक्तिं का वरदान दिया है 
माना किंपेर्हाहै खुद हमेशा कष्टम 
इसपर भी इसने चन का सामान दिया ह 
विन्ञानके तूफानसे येमिट नही सक्तां 
हरमिज किसी हतानसे ये लुट नही सक्ता 


गिर फो हमेशा हसक दलाराहै रामम 
शिर इसका कभी इसचिये कहीं मुक नही सक्ता 
उस देशक म्रिटया सकेगा कौन वतभ? 
भिसदेश मे म॑सानको कहते दै शिवाला 
देश निराला है, मेस देव निरास 


इस देश की धरती पै सूरज मेहरबान दै 
क्स देय की म््टरीसे गूजा सामगानहै 
दस देश की ध्वजा पे अशाकी निशान 
दइसीत्यि एस देश की महिमा महान टै 


राघाभीद्सनेदीहैतो सीता भी इसने दी । 
सन्त्याभी इसने दीह तो गीता भी द्सनेदी 
वता एेसौ नारिया दुनिया को क्स्नेदी? 
सौचौ, वह देर क्रया है एसी शान जिसने दी ? 
हरधम 7 इसीने अपनी योदमे पाला 
दे निराला है, मेरा देच निराला 

मेरे देश नै सारो दिया है उनासा ! 


मै गीठ सुनाना नाया] {६३ 


तुम्हे कड रही है तुम्हारी कहानी 


तुम्दे क्ह रही है तुम्हारी कहानी 
नअनिदोशिरतकविसीकेभो पानी 
चुढापा मगर आगया हो तुम्हेत्तो 
उठो, मेरे गीतो से लेकर जवानी 


उठो 1 जिन्दगो यहं तुम्हे कह रही टै 
उठो 1 भादमी ने तुम्हे फिर पुकारा 
जमी है तुम्हारी, गगन दै तुम्दारा 
किरन है तुम्हारी, पवन है सुम्हारा 
उठो। चादनी को, भरो गोद मे 
न्द्रमा फो, मी दिखला दो अपनी रवानी 
तुम्दे कद स्टी दै तुम्हारी कहानी 


सितारों के भूछ मे भूलो, उठो तुम 1 
न वल अपने तन का भुला, उठो तुम 
निराला के पतड मे वरयो उलमे जाते 
सुआआशा के उपवन मे फूलो, उठो तुम 1 
मै मौसम वुलाता ह आवाज देकर 
तुम भो उमद्खो से लेकर जवानौ 
तुम्दे श्ट र्दी है तुम्हारी कहानी 


६४१ [मेँ गीत सुनाता जाऊंगा 


तुम मुभे पुकारते रहो । 


तुम मुभे पुकारते रहो! 

मै तुमे पुकारता रह्‌ ! 

तुम मुके सवाते रहो । 

मै तु सवारता र््ं1 

इ तरह लुटाते मस्तियां 

प्यार कौ वसाते वस्तिया 

वासते घले ये जिन्दगी, गीतये उचारते रहो 1 
तुम सुमे पुकारे रहो! 


तेरी मेरी एक बाह हो 

तेरी मेरी एक राह हो 

देखकर हमे जहां कही 

सव के मुह पे वाह्-वाह्‌ हो 

वहार को वहार देके हम 

सिगार को सिगार देके हम! 

बादलों की छाव मे चदे! 

आचखों के चावमे पले, भ्रीत को निखारते र्टो। 
तम॒मुे पुकारे रहो! 


मै गीत सुनाता जाऊ गा] {९५ 


यहु उम्र नित जवान ही रहे ! 
~ ल्वोपे एक गान ही र्टे। 
पडे हमारी जित पे भी नजर 
बो वन हमारी जान ही रहै 1 
चमनकी हर गी मे भूते 
नयन कीहर हसी को चूमते 
खगन की हर गली मे गूजते, जीत को निहास्ते रहो! 
तुम॒ मुके पुकारते रहो! 


सदा है ये सनम बहार कौ 

जिन्दा दिलोके करार की 

यह जिन्दगी भी क्या है जिन्दगी-- 

खबरन भिसिकुख हो प्यारकी। 

इकर किसके प्यार मे 

भनभना केदिलके तार को, मीत को सवारते रहो! 
तुम मुके पुकारते रहो! 


९९} [मै गीठ सुनाता जाकगा 


चाह इतनी टै 


॥ 
चाह शनी है कि पाऊं एक साई 
एक पल तैरे हदय कै घ्यार को 
उग्र सारी मै समर्पित कर रहा 
प्रा करने चस इसी अधिकार को) 


छाव उश्रं कमं है तेरे प्यार से 
मर्योकि तेरा प्यार अतुल पुनीत है, 
किन्तु अनुकम्पा उते क्व ना प्ली 
जो अङ्रिचन है मगर मुनिनीतहै 
मन तो क्यामेरू भी क्बष्ुकरया सका 
चिनय वन्‌ बहते हए उद्गार कफो 
चाह इतनी है कि पां एक बार 
एक प्रक तेरे हृदय के प्यार को 


गुनगुनाहट तेरे प्रानो की मधुर 
क्या वुलाहटं मेरी वन सकती नही 
चुलनुखाहर तेरे चरमो कौ मुर 
पास की आहट क्या गने सक्ती नही 
हिचकिचा कर, मुख पुमाकर, रूढ षर, 
मत उमारो वीच की दीवार को! 
चाह इतनी है करि पर एक वार 
एक पठ तैरे हदय के प्यार बो 
उप्र सारी तै समितिं कर रहा 
प्रा क्रे बस इसी अधिकार को 


> गीत सुनाता जाङ्गा ] 


{९७ 


मुस्कान एक भी जौ इनिया कोदैन पाये 


मुस्कान एकं भी जौ दुनिया कोदे न पाये, 
वे फिस ल्य यहां पर है मुंह दिलाने आये 
वैष्यून सोचते मह की जिन्दगी मे हम तो 
नाता ष्योँएकमभी तो अबतक निमामे पाये 
रोतो के सामने जो हसता खडा शक्रेख 
हेऽतों के सामने जो रोता खडा अकेला 
कहते है उसको क्या यह वे क्यू समम न पयि 
मुस्कान एक मौ जा दुनिया कोदे न पाये 
वे किस चि यहां पर है मुह दिखाने आये 


सच मुच वही है हसता जो दिल मिला के देता 
सच मुच वही है रोता जो दिक मिला वै रोता, 
वै कौन रहै जो अव तक दिर मिलान पाये 
मुस्कानणएक भी जो दुनिया को देन पाये 
वै क्सि दलि्मि यहाँ परै मुह दिलाने भाये 
हैरनदहो रहाहु पितिस्त को देख उनकी 
हैरान हास्हाहं हरत कौ देख उमकौ 
सव तक गये, किस को खुद त्तकं दुखा न पराये 
मुस्वान एकम जो इनियाकोदेन प्रये 
वे सि च्ि यहां प्र है मुद दिखाने अये 


द] [ मं गीत सुनाता जाया 


म्राग्रो पनचघट दुं! 


भाओ हुम सवे मिख्कर भपनी आशा कै पनधट कोषे 
एवाक हम सव शायद पनधट को दून पयेगे! 
उग्र गुजर ही जायेगी हम प्यति ही रह जायेगे। 


मुना है भाला का पनधट पय भिरा हुभा है त्रुफा्नो से 
भ्रात न मह पनघट हो सक्ता छोटे भाट वखिदानो पे 
आस फै पनघट फा मिल जाना वसे योर्द-सेल नही है 
सेल भी है यदि तो बह कोई क्रीवा खेल नही है 
जान हेली पर रपं कर जो चल सक्ते है विन घवराये 
बेहीडक दिन उस परनघट के पहरेदार क्हा्ेये 
आभो हम सव मिख कर भपनौ आशा वे पनघट वोदृढे 
एवाफी हम सय शायद पनघट को दढन पये! 


देषस्हा ह हेम अपने विश्वास के दविदार नटी 
इप्ौ च्थि हम आस का पनघट पाने के हकदार नही । 
नावमेचैटेहैहम छेकिनि पास अभो पतवार नही! 
केवल नैया के वल कोई जा सकता उसपार नही! 
समाघान का सावन निष्ठा के घर वयैठा वरस रहा 
बिन निष्ठाके हम सावन तक कभी पुव ना पायेग 
आ हम सव मि कर अपनी आदा के पनघट को दृढे 
एकाकी हम सब शायद पनधट को दूढ न पायेगे 


मं गौत सुनाता जाञ्या } [ ६€ 


तुम मुम त्रूफनदौ 


तुम मुभे तूफान दो पर मै तुम्ह मुस्कान दशा 
तुम मुभे अमिसाप दो, पर मे तुम्हे वरदान दुमा 


जानता हू तुम विव ह, जानता है ठम विक्छ हो) 
दसल्यि मै नितं तुम्हारी मूक सहता जा रहाह 
कोप ज्वा से तुम्हारी दग्ध होकर भौ हमेच्या1 
एक दिन जागोगे तुम यह वातत कहता जारहाहू1 
क्या कष्ठ प्रतिवाद करके क्या करू फर्याद करके 
तुम भुम दो ख्दनहीपर मे तुम्हे नवे गानद्ुया1 
तुम मुके तूफमि दो । पर म तुम्हे मुस्कान द्रूगा1! 


र्वं ते मुकको स्वारा, शान्ति ने मुभको दारा, 
द्रव ॒च्ि हरवार मैने-प्यार से तुम को पुकारा 
दे रहे मेर्षघार तुम-म देरहा तुमको किनारा। 
तुमु देते पतन मे दे र्हा तुम को सहारा। 
एक दिन सोचोगे सुद तुम॒ एक दिन जोगे खुद तुम 1 
दो मु अपमनि पर्‌ मै तो तुम्हे सन्मान दुगा 
सुम मुके तूफान दो पर तुम्हे भुस्वान इगा। 


७०] {म योत सुनता जाऊथा 


दुनिथाकोजीमरकरदैदे प्यार प्रिये) 


दुनिया फो ओ भर कर देदेप्यारश्रिये 
मिटे पर कोई भागे प्यार नही! 


जीवन की कटुता से पुट कर मरना या! 
बाधामो से उर कर अष्टि भरना क्या 
लेने कौ इच्छा से जीना-जीना क्या 
याचित अमृत पीवर भीदटै पीना क्या! 
देकर शे गीता माया है इुनिया मै 
उसकी हो सकती प्रिय ! हरज हार नही । 
दुनिया को जी भर कर दै दे प्यार प्रिये! 
मिटनै प्र॒ कोई मगेया व्यार नदी! 


मे गीत सूनाता जामा) [७१ 


विन वोये धरती से क्व कुं मिलता है! 
फुत् विना पानी सीचे कव खिल्ता है1 
इच्छित सामग्री श्वमसे ही मिरख्ती है। 
कही मागने पर म्री भौ मिलती है। 
धरणा रहा करती है सग॒ लाचारों के, 
प्रिये! चिन्तु तुम तो इतनी छाचार नही! 
दुनिया को जी भर करदे दे प्यार प्रिये 
भिटने पर कोई मागेगा प्यार नही। 


सुखे या दुखते जसे भी जीना दै! 
क्या लम्बा है दो दिन कातो जीना है। 
क्या होगा ओ पीकर के जी ठेगे, 
अमृत दे दुनिया को सुद विप पीके 
दुनिया कौ सुियारी भी तो अपनी है! 
मत॒ भूवो जीवन कोद व्यापार नही! 
दुनिया को जी भरकर दे दे प्यार प्रिये, 
मिटने पर कोई मागेगा प्यार नही! 


५२1 { मै मीत सुनाता जारमा 


प्राप्न 


तन, मन यौ" भस्तिष्य तीन धन मने पाये है भनमोख । 
पाने वो रह मया दोप वया, अय दुतिया मे साथी बोर ! 


पन्थ मिला, पायय मिला, क्या हुभा मिला उत्कर्षं नही । 
सर बुध, भने आप मिल चले यह तो कोई तर नही 1 
हाथ मि पुस्पाथं हतु गत्तिमय होने को मिला भूगोल 1 
पाने को रहं गथा शेप कया, अव दुनिया मे साथी योल 1 


भूमि मिल गई, वीज पिके गये ओर प्रे बादल प्यारि 1 
ज्योत्तिदान कर रही रर्मिया, सुधादान ये शशि तारे! 
सेव गुदं अपने भाप मिल रहा विन माने मुभवो विनमोरः ! 
पाने को रह गया नेप क्या, अप दुनिया मे साथी बोल 1 


पचतत्व के प्रवर पिण्डमे क्या है वहजो मेया नही! 
लेदिन उमे मिला कदा कुद जिने उसप्ते वरा नही 1 
मनं तो मस्तिष्कः कलश मे इसका पदजल लिया है घोल । 
पाने को रह गया दोय कंथा, अव दुनिया मे सवौ दो ॥ 


मै मीत सुनाता जाङ्गा ] [७३ 


७४] 


मै 


जग फेर रहा टै यिष्वमों को माखा, 
मै निर्माणं के मन्त्र षढा करता हं। 
जग भुखा रहा पाग हो जिन त्त्व को, 
मै उन त्वौ के यन्तरगढा करताहु1 


मै महासुजन फी चाह रये फिरता ह, 
मेरे आगे बौना है मदाउदय भी! 
मै ष्टा ह, संनिकः हु ओर श्रमिक सी, 
मुदरी मे मेरे अग की अजय ब्रिजय भी! 


मैरे इद्धित पर धरो अगर जीना है1 
पीना है यदि जीवन भर सुखकाप्याया। 
संनिक बनकर नित चरो अचचल बन केर 1 
मै सेनापति ह्‌, आगे चलने बाला 


मुम से वल पातो थद्धा सदा सुदागन, 
मै पथ दिखलाता वही किं गोहो पावन 
मै उन तचो के सुमन किलाता चलता, 
जो चुने उन्हे वन जाये जग-मन भावन 


[ मै गोत सुनाता जाऊमा 


मै मौलिकि ह्‌, कोई अनुवाद नदी ह 1 
मेने सीखा है अपने वल प्र उठना1 
है कौन जो मेरे प्रयसे मू हटदि। 
भँ नही जानता क्या होता है मुकना। 


चारूद वनानि वालो कां दल-बल भी 
मेरी निष्ठा से वडा नही हो सक्ना1 
जो हिसा मे इतिहाव व्िडा करता। 
वह मेरे सम्मुख खडा नही हो सकता 1 


मै महाउदय का भोजन कयि चलता हू 1 
दुश्मन उनकां जो पन्य वीच स्वेतेहे। 
विन ग्हते रै जो मिथ्या के हायो। 
जव-जय भो वे उठते हैतो पिटति है। 


अमरत्व नही मिक सक्ता हरगिज उनको । 
सपद कै अधिकारी होते है त्यामी1 
त्यागी को क्व प्राणो क्ती होनी परवाह ! 
उसकी आति नित रहती जभि-जागी 1 


भह चिभ्नाट जनो के पय क्रा पन्थी। 
दोर षो शवनम्‌ वना के चरने वाला! 
हैकौनजा तुम मे मेरौ व्यया सममे ! 
मह जग की तकदीर वेदल्ने वाला! 


म मोठ सुनाता जाञ्या ] 


७४] 


मै 


जग फेर रहा है विध्वमो की माला, 
सै निर्पाणों के मन्त्र पडा वरता हं1 
जग मुखा रहा पागल हो जिन तत्त्वो को, 
मै उने त्वौ के यन्न गढा करताह1! 


मै महासुजन की चाह ल्यि फिरता ह्‌, 
मेरे अगे वना है महाउदय भी! 
मे सृष्टा ह्‌, सैनिक ह ओरश्रमिक भी, 
मुदरी मे मेरे जग कौ अजय विजय भी! 


मेरे इद्त प्र चलो अगर जीना है? 
पोना है यदि जीवन भर सुख काप्याटा। 
सैनिक चनक्र नित चलो अचचर वन कर 1 
मै सेनापति ह, आगे चलने वाला! 


मु से वर पातौ थद्धा सदा सृदरागन, 
मे पथ दिखलाता वही कि जो हौ पावन 
मै उन तत्व के सुमन पिलाता चरता, 
जो चुने उन्दः वन जाये जग-मन भावन 


[ मै गीत सुनाता जाठगा 


मै मौच्कि ह, कोई अनुबाद मही हु! 
मैने सीखा है अपने दल पर उठना) 
है कौन जो मैरे पथ से मु हटदे! 
भँ नही जानता क्या होता है सुकना) 


बाख्द बनाने बालो का दल्यक भी 
मेरी निष्ठा से वडा नही हौ सक्ता! 
जो हिता से इतिहा्त विगाडा करता! 
मह मेरे सम्मुख पदा नही सक्ना। 


मे महाउदय का ओज प्रिये चलता हू! 
दुर्मन उनका जो पस्य वौचसततेहै1 
विनि रहते दै जो मिथ्या बे हायो। 
जव-जव भी वे उत्ते दैतो पिट्ते है! 


अपरत्व नही मिल सक्ता हरगिजं उनको । 
दस पदं के अपिारी होति है त्यागी 
व्यागौ को क्वं प्राणा की होती परवाह 1 
उसकी आदे नित रहती जगिी-जागी 1 


महू विध्राट जनो के पय वा पन्थी 
शोरोको रावनम दना के चरनं वाला 1 
हैकौनो तुम मे मेरी व्यया सममे} 
महू जग की तकदीर वदल्ने वाला1 


भ्‌ मोच सुनाता जागा ] { ७ 


मै प्रतिपल गाता हु वह राग सुहाना 
सुनकर जिसको जीवन करट केता है 
खदाम रक्षमियो के घृधट उने है 
अगडादै जिससे हर पनधट रेता है 


म॒ ज्टरो सातट से टक्राता चरता! 
भरनो सा नित मुस्काता-माना चल्ता1 
भृतक ज्यो नितं मन्तरं मे दद दाये 
पद पद पर॒नित नव-दीप जलाता चल्ता ! 


गुरूतार्षुता के भैद-भावे से हट क्र 
भैम सीखा टै प्रक्षिप चरते जाना? 
तूफाने ववेण्डर उठे सहो छेन 
अक्षय दौपवं ज्या सोषा जरते जाा॥ 


मै प्रतिमापुख्ज किरण-पथ का अनुगामी 1 
पथिय प्यार का लेकर चलने वाला। 
कोखाहर्मय द्वस श्चम से भरे अगत मे 
प्रतिप गिर गिर हर वार सम्भटने वाला 1 


मै कालिन्दी का तीर, दप्ण का गोकुल 
भगवान राम का पावन धाम तपोवन 1 
मै बौद्धिक गौतम के अथ का साक्ली 
मै पत्रजन्य की ध्वनि का प्रखर प्रयोजन 1 


७६ ] [ मै गीत सुनाता जाञण 


मेरेभेः मे ब्रह्माण्ड मुखर हा गाता 
हर तत्व चिव्वका अपनी सीस सुनाता 
साधन भर बनती कल्म काव्य कौ मेरी 
उन्नत होता व्ह ञ्से समम कुरु पाता 


मेराभमैः कतुः की पीडा देखन सकेता 
इसल्यि कर रहा वारवार आनाहन 
आभैः कोवेतरणीमे मन को धो 
चिरनिद्रावशण हा सो जयेगा दहने 


फंलाकर चलना सीखो सदा भुजाय । 
अनुमोदन करो शरुवह के सम्बोवन का। 
म॒ शखध्वनि करता तुम करा निराजन 1 
अच॑न हो श्रद्वासे मूके जन-जनका। 


मे मौत सुनाता जाञ्या ] 


{७७ 


७८ 1 


श्रांगन-प्मांगन तुम्हे पुकारे । 


आगन आगन तुम्हे पुकारे उठ ओ ओवन धाम रे। 
हर आनने पर नाम तुम्हाराहो, एसे केर काम रे। 
उठ ओ जीवन धामरे) 


नायक वन तु वेनने वाले नये नये इतिहास का 
आने बाला युग समकतेगा फूल तुम्हे मधुमासका 
जव तक्‌ जीनन जी वन कर तू निवल काबठ राम रे। 
उढ ओ जीवन धामरे! 


गे टमा प्ले भागे आ, व्याकु हर मजदूर को 
राह दिलाना काम हे तेरा जगके हर मजूर का 


ये दुनिया है एक अयोव्या, तू हे इसका राम 21 
उड ओ जीबनेयाम र॑। 


तुम्हे पुकारे लाख लाख स्लनामो का सिन्दुर रे1 
अपना तन-मन वार के उनका दुपडा कर त्रु दूर रे] 
वमा उजप्ती अभिलापाओ केतू पावन म्रामरे। 
उठ नौ जीवेन घाम रे) 


[मे गीत सुनाता जाऊमा 


नामहमारा है दुनिया की जीत कै पहरेदारोमे। 


नाम हमारा दै दुनिया की जीतके पहरेदारो मे। 
हमफो घायल बर दे व्ल है तना विस्के वारोंमे» 


चोरसोमजोरो कौ बाते हमवो मिटा न पायेगी 
गीत हमारे सारी दुनिया की सन्ताने गामेमी 
दर्जा पटलां र्हा हमारा साहस के हक्दासे मे ! 
हमको धायल करदे वल है श्तना किसके वारो मे? 


परीते कौ भनिर हमने दी है, दुनिया मूल न पायेगी 
भृ जो जायेमी दुनिया तो हरभिज स्वर न पायेगी 
पदो अगर यकोन नहो तो ल्खिा यह चाद नितारोमे! 
मन्ये घायल करदे क्ल है इतना रिरे सार परे 9 


सूरज हमने जगको सौपा, हम निरणोके दाताहं 
यल भी बलकेता हम से, हम वल्के चिर निरति रहै 
भारत माता, जगकी माता, हम दै उसके दुलार मे! 
हेमको घायल करदै वल है रतना किसके वारोमे9 


मे मीत पुनाता जाञ्या } {७६ 


सप्त । 


तू उट स्वदे पै सपूत होनहार वन 1 
होनहार वेन सवर, मनुज महनि यने 1 


ग भूल जिन्दगी दै यह स्वदेशकै रयि 
केवम बडा-सचल, सत्तत स्वदेशके च्वि 
अनन्त काल तरु चले तू वह निशान यन ? 
होनहार यन सवक, मनुज महान चन! 


यना जो भपने हमसफर है उनकी टोचिया 
सुना समस्त चिल्व को विजय की घटिया 
तु अद्धितीय वीरता वरा नव बिहान वेन 
होनहार वन सबल, मनुज महान वन । 


जो पेटभरके चलवते वह आदमी नही 
किंसीका कु न कर सके वह आदम नही 
चेञदमौ थेजा किविश्व वै ल्थिन्यि 
जिन्होने विद्व के चयि जहर के घट पिि 
नुउने महान व्यक्तियों का नवप्रम्णण वन 
होनहार बन सवर, मनुज महान वन 1 


०] {मै गतत सुनाता जाऊमा 


जवतक मँ जिन्दा हू जीरकंगा ण्यार से! 


जय तक भै जिन्दाह्‌, जी्गा प्यार से। 
वोकरि मै परिचित हु अपने अधिकारते! 


दुनिया मे आधी मी है तूफान मी 
क्रन्दन, श्न भी है ठेकिन मुस्कान भी 
अनजानापन है रेकिन पठान भी 
है लासो अभिशाप तोसौ वरदान भौ 
व्याप्ता नै भरी निबिधता से भोली 
बचा हु पिर भी मैं उल उदूगारसे! 
मरयोकि मै परिचित ह अपने अधिकार से 


द्वारे छखखो बार विवदता आई है 
केचिन उमे सदा विन्ता राई है 
दष्ठकिणकी धरा न जिनकी भपनी है 
उन्दोने सौ-सौ वार विक्त पाई है 
वैसे कुं मेरा भी उनसे नाता है 
क्ति वचा ह म॒ उनके प्रतिकारसे। 
मयोकरि मे परिचित ह, अपने मधिकार से \ 


मेँ गीत सुनाता जाऊगा ] [त्श 


जव-जव मन व्याक्रुल होता हि 


जन-जय मन व्यादुरु होता है तय तय म कटम उठता हू 1 
विवास जगाकर जीने का, दो गीत मिलने के गाता हं । 


भोटेपनव्छ कुं दुबल्ना 
मन की मुस्कान चुरा क्ती 
अमफल्ता पीछे से आकर 
श्रम का तूफान उठा देती 
तय तव होर दुख खिसियाना, म द्वार अहम के जाता हू ॥ 
जवर जव मन व्यावुल होता है, तव तव म क्लम उठाता हू 1 


मुन अहम भरे मेरे नारे! 

दुर्वैल्ता पसन ल्गती 

असफलता फिर न आने को 

क्समे रोरो खाने लगती 
तवतव स्थिर होकर जग तौ मै अपने उद्गार सुनाता ह 1 
जय-जव मन व्याकुल होता है, तवतव म कलम उठाता ह 1 


आदश के भयन्‌ मे जन्मा 

आदश को कंसे टुकराऊ ? 

कते यथाय की क्टूता मे 

ये भोला मनले मुस्वाऊ ? 
वह सम्यचाद यह नग्नवाद, म सभ्य रहा ही चाहता हु 
जव-जय मन व्याकु होता है तव तव मै कलमं उठाता ह 1 


८२] [में गीत सुनाता जाऊगां 


विश्वास नही जिसका सुद्‌ परर 


विश्वास नही जितत खुद पर इतिहास वना क्या पायेगा 1 
मन प्र नन्ति कावू अपने मधुमास बुला क्या पामेगा 1 


अस्थिरता कभी सफलता के वीजो को पाल मही सक्ती 
निष्ठुरता प्यार के सचेमे जीवन को ढा नही सक्ती 
वेताला राग किसके भीमनको के ख्यासुहानाहै 
कीमत उसकी क्व हुई न जिम होता एक छिकरिना है 1 
पहचान नही जिसकौ जक चे, वह प्यास बुभ क्या पायेमा ! 
विश्वास नही जिसका खुद पर इतिटास वना क्या पयेगा 1 


विश्वास का मौमम पाने पर भादा, उपवन मुस्काता है 
विश्वास हिखा जिसष्त, पतम्ड उसके जीवन मे आता दह्‌ 
प्तड ही नदी पतमट्से मौ नीचे वह परिरताजातादहै 
जो दुमा नपाया धरती को अकरा लुमा क्या पामेगा 1 
विश्वास नही जिर युद पर इतिहास यना चया पायेगा 1 
मनपरन जिति कादू खपे मवुभास वुखा क्या पयेगा। 


मं गौत सुनाता जाऊगा 1 {न्ग 


हली के रंगौ सै 


होलीक रगो से हृदय जो रगत पाथग 
तोक्याहसरोगे तुम क्या तुप होली मनामोगे 


क्वजे सकोर्गे तुम यहां जीवन की मस्तिया 
यू रौदते चलोगे यदि जीवन कौ बस्तिया 
देखोगे पून, मूर प्र॒ अगार धरोगे 
तो किस तरह खुशी से ले चार करोगे 


भन तक जो वन वसन्त को चुखा न पाओोगे 
तो क्या हसोगे तुम वया तुम होलो मनाभोगे 


चनती रहेगी यू ही उमद्धौ की जवानिया 
बनती रहेगी रोज यो ज्तौ कहानिया 
कदमो को थिरकने का मजा आन पयेगा 
तुम देवते रहोग फागुन ल्ैट जयेगा 


बेहाल फिर गुखार तुम उडा न पाओगे 
तो क्याहेसोगे तुम क्या तुम होी मनाओगे 


८४] { मै गीत सुनाता जाऊगा 


प्यालो मे दिलोके नया रग घोर उदारो 
हर भित केग्ले मे हार जीत का डल 
सव कृद समक के भी न यू जनजान वनो तुम 
शतान मत वनो अरे! इन्सान वनो तुम 


{दस वातको दिलमे जौतुम वसान पाओोगे 
तोक्या हसोगेतुम क्या तुम हो मनाओगे 


होखी मनाने के त्यि प्रह्लाद चाटिये 
मृदुनाद वस॒ न वाद न विवाद चाहिये 
परते जो पाप मे यहउनका पव नही है 
प्राणौ मे जिनके पुण्यका वृदधगव नही है। 


कण-कण को जमी के अगर हसा न पाभोगे 
तो षया हसे तुम रया तुम होर मनाभोगे । 


आजाद देश है मगर वाद व्यू नही 
पाई है बासुरी तो उसमे नाद क्यू नही 
हं रग पाप वन्तु उपमे मरी हु 
हरअद्ध पी विन सग के अले भरी हई 


वदस्य तरगों से जग कर न॒ पामे 
तो ष्या दसोगे तुम क्या तुम हलो मनाओगे 


भै मीत सुनाता जाऊगा ] [भ्‌ 


हर ,कदिति सेवे कै हायो शी जारी 
हर वस्ति वासिन्दों के हायो सध जार्ही 
हर हंसमुसी राधाका सजन समने द्र टै 
हर दिल दुसीयुहै फरिउसका सजन दुगि 


हर भ्रान को सजन सदन दिखा न पाग 
तो क्याहसोगे तुम व्यातुम होटो मनाभगे 


हैरान हसरतो को उठो तुम गुल दो 
नादान चेदर्दो चो तुभ नये खयारदो 
पवन जाठ घट चिं जिन्दगी त्प उठे 
हर जिन्दगी पे मौत का श्लोखा भटक उठे 


हर हाय को फागुनका प्ल दे न पाओोगे 
तोषया हसोगे तुम वया तुम हारी मनामोगे 


२६] [ मैँ गीत सुनता जाकणा 


मेरी धरती 


भेरी धरती, मेरा सूरज मेरे चाद सितारे 
इतना सवे कुय पाकर क्या मै मट्‌ दरिद्रे 1 


हवा हित है मेरा र्थ मौसम परय दिलाता 
समान अरमान सजाने उतर जमी पर नाता 
पपूल महवते नामले मेग प्रनि दिन प्यरे प्यारे 
इतना सव कुं पाकर वयां मै भटव्‌ दवरेदारे 


उन्मादी यादकभी मैरीसेवा करजाताटै 
सागर मी जवजी चाहता तव मोतीदे जाता 
चिजली तक ने दासौ न नित मेरे काम सारे 


इतना सव कुठ पाकर क्यो मे मटप्‌. दवारे 


पवेत नै भी दिक देकर मुभ का समृद्ध किया 
तृण तक ने जुट मेरे भसन षो सिद्धं रिया 
कृकर-ककेर नै शकर यन मेरे गान उचारे 
इतना सव कुयं पक्र क्यो म भव्य हरिद्रे 
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प्ट] 


समान गान 


म 


समान पात, पान टो 1 


समान गान, ध्यान, हो 
५ 
समान आन वमि हो 


समान हो वत्तन स्मान खामका प्रमाणा 
समानता समानता कौ धुनयुगों पमे ख्य म्ह 
सं पर भमी धयो असमानता यहाँ वहा रही 
समानता के चात्वा ! समानता फे साषत्रौ। 


समानता फे बास्ते समान ही दवान हो 
ममान हौ यसन समान लाम का प्रमाण हो 


समान वरान पान दहो 
समान गान ध्यातष्टो 
समान आन वानं हो 


महल मे बैठकर समानतां की वान मत करो 
अपने घर मे दिन, परे घरमे रात पत॒ करो 
सामाम सव को एक-~सा पिले यही विधान हो 
न धमं हो अलग, म्ण न व्दे हो बुरान हो 
समान हो वसन समान रमि का प्रपाण हौ 


समान खान पान दहो 

समान गान ध्यान हो 
= 

समान आन वि हौ 

{ 
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' " "वततः 


करवित्ता सुहागिनी 


दिवस को धूपहोयाहो निगां की चादनी 
सवो दुलारतौ है ये कविता सुदागिनी 


अपमाहोया हो पूर्णिमा, सावन हो या तपन 
सबको किया है दवसनै प्यार मे सदा वरण 
मूस्का उठी सानिध्य पाके इसका दामिनी 
स्वको दुलारती है ये कविता सुहागिनी 


सुमन को शीश का इसीने स्यान दिवा ह 
कटौ को यीने जगत का ज्ञान दिया 
सवरा इसे राग तो सवरी है रागिनी 
सवो दुखारती है ये कविता सुहागिनी 


नयनो को जवानी मिली दीकेष्यार वते 
चरणों ऊ रवानी मिली दसीके प्यार से 
देती ये शर्व्ति स्वको वन सुधा सुवासिनी 
सवो दुलारती है ये कचिता सुहागिनी 
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मै निराकरण 


मै निराकरण वनुगा यै निराकरणं 
सार्षोको मेरीदै रहा आधार जागरणं 


मैवय नही सक्ता किसी के मोह जार भे 
है सत्य क्या यह वात है मेरे खयाल मे 
लिखना है मुम को गीत वह दुनिया के मामे 
जो गीत गूजता है सत्य के सवार मे 
कहुगा मै न वह्‌ हौ जिसे दुर आचरण 
न कहना तुम भी वह न पास जिसके आचग्ण 
म निराकरण बनूया, मै निराकरणं 


मैः सन्तुलन के द्वार से तुकै पुकारता 
तु सहन की टष्टि सै मुके निहार्ता 
यरणके नाम पर हरण का छोड दे चन 
तुमे तुम्हरे प्राणं करा नयने पुकारता 
मे अव गिरा सकोगे सत पे भ्रमका आवरण 
म भेदता रह्मा सव॒ तुम्हारे आवरण 
म॑ निरक्रण बनू, मै निराङरण 
ससौ को मेरी दे दहा माघधार जागरण 


६० १ { ¢ मीत पूलाता नकषा 


मुक्तक-भालां 


दन्ता पिस्ता कोई भगवान को 
दृढता कर्ता कोई धनवान को 
किन्तु मै ईमान जिसके पासो 
दृष्ता फिर्ता ह, उस इन्सान को 


न॒ वंध भी राम काम आया 
न॒ कुछ घनश्याम काम आर्या 
क्या जो काम मेषे नित 
बही वस॒ काम, काम आया 


संख ने यह्‌ क्हा क्म्‌ कर कामकर 
एक पल के ल्थि भी न आशम कर 
आदमी तु वना कामि फे वस्ति 
कखे भराम सुद को न बदनाम कर 


आवाज को आवाज देता जा 
जिन्दगी को इक नया अन्दाज देता जा 
मुस्कुरता भता गाता हा 
हर मुसाफिरको सफर का साजदेता जा 


न तन अपना मुभे दो तुम 
न॒ घन अपना मुभे दो तुम 
अगर कछ दै सको तो 
आज भन अपना ममे दो तुम 
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मै माता ह दसलियै कि तुम मुक याद क्से 
अपनौ दुनिया, भनौ चाहत आबाद करो 
फरियाद फे फन्दे से निकेख कर साथी 
तुम रहो आजाद, ममे आजाद करो 


सी नजर मे अति उन्नत विज्ञानवा है 
विसी नजर मे अति उन्नत सम्पतिवान है 
बुद्धिमान गुणवान भी उन्नत होति है पर -- 
सवसे उन्नत वह नर है जो धैयवान है 


पापी नही हैवे ज राज चलाते गोली 
पापी है वेलोग जो छगकर भरते कोली 
दलवन्दी का जार फेक सत्ता हथियाते 
वेपापी टै वडे जछादो उनकी रोटी! 


मत मुको स्वय, भुके वा के नाम पिरादो 

मन मन जलने वालो के धन धाम मिटादो 
वाणी पर्‌ प्रतिबन्य लगने वालो को तुम 
सुबह नही तो इसी दिवश की शाम मिटादो 


्ेहुये दियो की महफिल म आगया 
आया था मुस्ुरानं पर तिलमिला गया 
कुं वात ही थो देसी रोना पडा मुभे 
म नाम्‌ उसका कर्यो जो मुक रुग्रगया 


६२] [ मै गीतं सुनाता जाञया 





दो पत्र 


जद से तुम बम्ब येहो 
सुना-सना ल्गता है घर 
आसत पास कै छोपया 

सव॒ ष्ठ ग्ये है; 

जाने क्या है यातत न कोई मिखना-जुरता 
रधिया ओर राज्‌ से 

दिर ह्ला लेती ह! 

पर परसो से राजू भौ वीमारहो ष्या 
यनीआइर भी अयौ वार 

मिला देरी से 

दो दिन रिया ने ओर मने 
पानी पौया। 

राजू कौ गुड से मूड से भस मिटा 
धरमे तैलं विना 

क्क जठ नही पाया दीया। 

चीनी चार दिनो से 

धर मे नही खासकी 

नीवृू का श्षरवत रधिमा यो नही पी सकी 
दो भहिनो कौ फौत 

मही हम दे पाये रै 

अन स्वूलबये गन जवनहीजापानाहे। 
ज्येष्ठ पसि को क्ड्की मे 

रान्‌ था धूमा 

फक्त बौ भौर दस्त साथदही सावहागये। 
वैय दवा दे चुका 

चिन्त कुछ लाम नही है। 


गो एष 1 जामा } [क 


कठ से ओौर अधिक 

तवियत का बुरा रेया 

आजं पेन ॒वाू को दिखाने साई थो 
छ स्पये द्रल्जक्सने मे रही खचंदहो गये 
पिक्छ्वर ओर फीस का अवे तक वाकी खर्वा 
अग्रिप्र सप्ताह तक मनीमाईर नही मिखा तो 
वेव होकर मुक करना होगा कर्जा 
कजे फी है वात बुरी 

मुकर से मिरुता 

पहले के कजं सेदम मेरा है धृर्ता 

व्याज व्याजमेश्चम का पसा वह्‌ जाता है। 
वडो बुरी हालत है 

दुम्डा विसि सुनाऊ 

फ्िमे तुम भी तोमुभसेदरुरहो गये) 
अजगर सी यह रात भयानक मुह वये दै 
ओर एकं दिन खा जायेमी 

स्तहीन रते दुलत भेर पुतले कौ 
गम केवल इतना है 

रधिया राज्‌ छोटे 

वर्ना मेरी लाश जमी के नीचे होती । 
अक्क तुन्द क्या लिव 

रामतुमसे भीस्ठा 

वर्ना हिम्मत के तुम भी पूरे, 

कमजोर नटी हो 

बुरा भला लिपि उल 

होतो ध्यान न करना 

खन टिखना 

खत च्िवने मे मत देगी करना 
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खत मिला 
खत भख 
यह च्या 
दि को कुं चैन नही 
धर यौ हालत यो देख 
सोता न्ति रैन नही 
कल्खू ने भके का 
तुम्ह॒ भी पुमा रै 
साहस समे प रो 
अपथ न मेधिक दैर है। 
अचिर मे हने वाखा 
उजछा सवेर्‌ है 
शहरो से नफरत 
आन मुमे दोने खगो, 
धाद॒रो मे आदमिपत्त 
देवता ह रोनै ल्मी 
आदमी मदोन का पूरा वना हभ 
धमता यहा वहां 
अचेतन वना हृभा } 
वी० ए> की दपर का 
मूल्य है यहा नही 
आदमी को आदमी से 
प्यार है यहा नही। 
ईमान लुट रहा यहां 
लसत्यता निखर र्दी 
कि रोम-रोम जकूरहा 
हृदय मे भाग जल रही। 
सिसक सिसः मनुप्यता 


म गीत पुनाता जडता] 


विगड रही, उजड रही । 
नौकरी कौ खोज मे यहा 
घूमता ह सात दिन हृ 
मटक रहा ह रातदिन 
खामोश भावना लियि। 
वहकाके कोई के गया था 
मु फितमोमेदेने काम 
काम कर चुका अच्छी तरह 
विन्तु मिलि नही अभी तक दाम। 
सरकारी व्यापारी 
समी आफिसो मे गया 
किसी नेन मुहे खोल कर 
बात कौ जवान से 
सट का काम यहा 
चलता है जोरों से 
क्के से पञ्मा' स्माया था 
रत को 
मै न जानता था, है- 
ओपन दू कोजः क्या 
होटल कै वहरे ने 
वताया था सोच के 
मोर हई पच न मिला 
शपया भी चठ दिया 
चवन्नी पास ह 
दुभन्नी खत्म हो गर्द 
ल्फाफे के वस्ति 
दुजन्नौ वातौ है 
आचे दिन रात के वास्ते। 
{ मे मीत सुनाता जाञ्गा 


पिदधे दिनों जासूसी 
उपत्यास कु वेचे थै 
फरत मनीआईर भी तुम्हे 
पचास का भैना था 
आज-कल छिटसेचर वेचता ह 
रवीन्द्र का प्रसादक 
पन्त, निरा, प्रेमचन्द फा 
राहुल का, यदपाठ का 
अर्क का, कृष्णचन्द्र का, अन्वास का 
सुभन, शोल, नागाजुन का 

व्डे दुख की वात है आजकल 
वितावे कोई नही ढता है 
राहु कौ क्रितावे विक्ती है वड मुश्किरःसे 


बडे जोग खरीदते है 

यशपाल व छरप्णचन्द्र की कितवे ककं 
स्टूैन्ट णुच रेते है। 
क्ते है किताब आज 

पढ़ लेते पूर्णं उसे 


मूल्य किन्तु हपतते दो हफ्ते बाद देते है } 

इमी तरह हिन्दी की उत्छृष्ट पत्रिकामो कभी वेया है 
घरघर मे माग है, आज कल फिल्मी पत्रोषकी 

परसो तके इधर उधर से 

कुद पैसा इकट्रा कर पाऊंगा 

छं दिन हृएमै भौपेटभर 

खाना नही खा सका} 

ये दिन हमेगा नही रहने के पद्मा, 

खार मे स्टेरान के ास- एक कोपडा घनाया है । 


भ्‌ गौत सुनाता जाज्गा ।॥ ६७ 


६८] 


पचास स्पये किसी तरह 

ह्व हौ पायेगे 

पचास स्पये फी मदद देने का वादा 

एक भिव ने क्या है 

पाते हौ मनीभईर राना हो जाना वम्वरई को 
तुम सव की जुदाई मे कमी दिर फटने खाता है 
सोचता हू, कमी हाफ ही ह्यो जायगा । 
जितने दिनं ओीना है 

साय रह के जीयेगे 

हमे दरदं बेवकषो की दीवार तोड 

जिन्दगी कौ अन्तिम सास तक नया अफंसाना बनाना है । 
जो कूं चषा दै खत मे 

सोचना समभना जय 


वहक्नां नही 
छल्कना नही 
जानता ह 


आजतक भै तुम्हे च॑न नही दे सका 
आसु को पीके तुम जिन्दगी काटती हो 1 
दूसमे भी गख भाव दै 
तत्व दहै, सार है! 
सोचता ह मै 
समक्ता हु मे 
तुम आज की नही, 
अनिवाटी पीढी के राह की गहरी 
चिषभरी 
खादयो फो पाट्ती हो। 
वहत शरं लिखि भया 
मै गीतं सुनाता जाऊगा 


बहुत कुं बके गया, 
राजू कौमा हौ तुम 
राजु को पालना 
मूका नही 
मघ्कना मही 
शिला है कुछ जमाने से 
तो राजू कौ सवारना। 
सवे को दुलार देना 
व्यो क्रो प्यार देना 
खटती डक से- 
तुरत भूना मन 
खत॒ देना) 
{ता ठ यगस्त ९६५४ कीये दो पतर वम्बेह फे विचित्र 
उपनगर खार रोड की एकं सडक प्र मिले ये । 


मै मीत सुनाता जाऊमा ] [६६ 


प्यासे मनं 


प्यासे पनधट दृढ र्हा अन्यत्र कहा 
तेरे भ्राणों का पनघट तेरे आस-पास 
तेरी रारगमे ठहराता दै वह सागर 
युम धकती जिसते भव भर की उदम प्यास 


तेरी पस्था दिति ही सूर्यउर्य होता 

नक्षत, चन्द्र सारे नम मे मुस्काते ई 

शायद तुफको यह जात नही दोषा, पच्छी 

तेरे म्बर कोटी वारवार दोहरति रै 
देवो मघुनऋछतु का हमजोली कह रहा पवन प्रपतिपल प्रतिक्षण 
पचाम तू अपना वेर इस क्षण अनुचित है होना यू उदसि 

प्यासे मन पनघट दूढ र्हा अन्यत्र कर्ा-- 

तेरे प्राणों का पनघट तेरे आस-पास 


तेय पद तक पा भमिमूमि कहलाती है 

तेरा शुम स्वर पा गगन-गणन कट्नाता है 

आह्वय नहो कते क्वि को वह च्श्य देल 

जय तु पानी्ानीनपानौ चिल्लाता है 
यह मज्ञा यून्य दक्षा तेरी क्टी मत्युं नजन जाये मेरौ 
मुस्कामो क्षण भर मुस्ामो आह्वान कर रा है विकास 

प्यति मन पनधट दृढ रहा अन्यत कहां 

तेरे प्राणो का पनघट तेरे आस पास 

४6 


१०० {मै गौत सुनाता+जाऊां 


